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सुचना । 


पिनि 


संस्कृत पाठशालां के अध्यापकों का चाहिये कि प्रथमा 
परित्ता के प्रथम बिभाग अधात चाधौ शरणो के बिदयाथियेों का इस 
पन्य के आरम्भ से लेकर उपसगे ओर अव्यय* रहित, प्रथम पाट, 
म्यम बिमग अधेत्‌ तोखरौ श्रेणौ के बिद्याथियेों का विभक्तयधै 
रहित दूसरा पाट, ओर उच्च विभाग अथात्‌ दूसरी ओर पहिलो 
श्रेणो के बिद्याथियें का विभत्यथे रहित तौसरा ओर विभक्यधे§ 
रहित चाथा पाट, पठवें । जरर इस पहिलो प्रणी के बिद्या 
थियिं का इस ग्रन्थ के आरम्भ से लेकर उनके निज पाट के 
अन्त तक ॒ जिलना पटाया गया हा उष सब क्रा अच्छा अभ्यास 
करावें । ओर पठने के समय संस्कृल से हिन्दी ओर हिन्दी से 
संस्कृत में अनुवाद करने के लिये इस यन्य के वाक्यौ से व्यतिरिक्त 
श्र भो सुगम र वाक्य दिया करं जिसमें उन कौ शक्ति बढ़ । 

प्र्मपरोत्तात्तणे मध्यमा परिक्षा के पिले वषे के बिद्या- 
थियो का उपसगे अव्यय ओर सम्प पाचवां पाट, ट्सरे षे के 
बिद्याथिये कें दसरे पट का बिभक्यथे ओर सम्य छटवां पाट, 
तीसरे वषे के वासयं के लोसरे पाट का विभक्यथे ओर सम्प 
सातवां पाट, चये वषे के विद्याथियेो का चोये पाठ का विभक्यथे 
ओर सम्पणे आटवां पाट, पद्व । ओर इन प्रत्येक वषा के विव्या- 
थियो कामो डस यन्य के आरम्भ से लेकर उन के निज र पाठे के अन्त 
तक्र जितना परक्राया गया हे, प्रति वषे मे, उस सम्य का अच्छा अभ्यास 
करति । ओर पनेवत अनवाद कस्ने के लिये उत्तरोत्तर कद करिन्‌ र 
वाक्य भौ दिया करे जिसमें उनको शक्ति क्रम रसे बठ्ती जाय । 


[काकगकरयाा ००००।1०।11 पि पिपी क 


* पृष्ठ १४ पत्ति १ से पष्ठ २० पेक्ति ९४ तक उपसग चर श्रव्ये) 
† पृष्ठ ५९ पक्ति १४ से पष्ठ ध के श्रन्त ततं विभक्तं है । 

{ षष्ठ ७९ पक्ति १९ से ष्ठ ८० के श्रन्त तक किभत्ययं हे । 

$ ष्ठ ८ पक्ति ५ से ९०ग्पष्ट फे शन्त तक विभक्तय हे) 











भूमिका । 





संस्कृत पठनेवाले विद्याथीं यद्यपि व्याकरण आदि शास्त 
के अनेक गन्थ पठ़ जति हं परन्त संस्कृत से हिन्दौ ओर हिन१¶ 
से संस्कृत मे अनुवाद करने को बहूत हौ अल्य सामथ्ये रखते हं । 
यदि उन का उक्त भाषानां मंसे एक भाषासे दूसरी भाषा मे 
अनुवाद करने के ल्यि दा चार वाक्य भो दिये जायं तो उस को 
रतिं के न जानने के कारण प्राय बड़ा जते ह ओर यदि 
किसो प्रकार कद्ध किया भो ते बह बहूधा अशुद्ध रार असक्त 
हाता हे। इस परम न्यनताके दूर करने के लिये बाराणसोस्य 
राजकीय संस्कृतविद्यालय के प्रधानायिपति विबिधबियाविचारवबा- 
स्यति विन्नवर श्रीमान वेनिप साहेब महाशय के आन्ञानघार 
| मेने इस यन्य के बनाने का आरम्भ किया रार इष का नाय 
| अनवाददोपिकां रक्वा । सम्प्रति इसका प्रथम भाग बन कर 
प्रकाशित इरा हे । इस भाग में संस्कृत ओर हिन्दी देोनें 
भाषाओं के बहुत से रेखे घिषय लिखे गये डे जा उन भाषां 
क्ते परस्पर अनवाद करने में अत्यन्त उपकारक हं । यदि 
इष के पठने.से षंस्कृत के दां का कु भो उपकार होगा तो 
मे अपना परिश्रम सवेधा सफल समभरगा ) 
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भ्रीगयोशाय नमः ॥ 


वऋनुवाददीपिका ॥ 


नन 4 
सरटा । 


हिय धरि नन्दकुमार, द्वाचन के डपकार हित । 
बरनत मति अनुखार, कटुक रोति अनुवाद कौ ॥ 


इस पुस्तक में संस्कृत से हिन्दी ओर हिन्दौ से संस्कृत 
में उल्धा करने को कदं रोते कहौ जायंगो ॥ 


संस्कृत के परिडत द कारक मानते ह कत्ता कम्मे करण 
सम्प्रदान अपादान ओर अधिकरण । परन्त॒ हिन्दी के वैयाकरण 
अपादान के आगे सम्बन्ध श्रार अधिकरण के आगे सम्बाधन के 
जाड कर आट कारक स्वोकार करते हं ॥ 


संस्कृत मे तोन लिङ है पलिङ्ख स्तीलिह् ओर नपंखक- 
लिङ्क । परन्त ¦ हिन्द मेदा हौ लिह ह पलिङ्ग ओर स्तीलिङ्गं । 
संस्कृत के नषसकलिद्घ के शब्द बहूधा हिन्दो के पलिह शब्दा 
म अन्तगेल हा जाते हें ॥ 


संस्कृत ओर हिन्दी देने भाषां में शब्द के अगे सात 
विभक्तियां जड़ो जाती हँ, प्रथमा, द्ितीया, तृतीया, चतुर्थे, 
पञ्चमी, षष्ठी, ओर खप्रमो ॥ 

संस्कृत में लोन घचन हें एकवचन द्विवचन ओर बहुवचन । 
परन्त हिन्दौ में दे हौ बचन हँ एकवचन भार बहुवचन । हिन्दी 
मे बहुवचन हयी से कही दा पदाथे ्रर कीं दा से अधिक 
सममे जाते हं । जेषे । बालका पठतः । लङकि पठते हँ । 








( रे ) 





बालकाः पठन्ति । ल्के पठते हँ । यहां हिन्दौ मे बहूघचन टौ 
से पहिले वाक्य मेदा ल्के ओर दूरे मेदा से अचिकं 
समभे जति हं । क्योकि हिन्दी में द्विवचन नहीं हाता । कं र 
्रित्वको स्पष्ता के ल्यि षिशेष्य के साथ «देने ” अथवा «दा 
शब्द का जाते हं । जेसे बालका क्रीडतः । देनं लड़के खेलते 
हं । अधवा दा लड़के खेलते हं । रेखे हौ कही र बहूत्व कौ 
स्पप्ता के लिये “लेग” «सब इत्यादि शब्दां क्षा प्रयोग करते 
है । जेसे । ब्राह्यणा भुञ्जते । ब्राहण लेग भाजन करते हं | 
अश्वा धाबन्ति । धोड़े षब दोड़ते ई ॥ 

संस्कृत ओर हिन्दौ देनिं भाषां में धातु दे प्रकार के 
हतं हँ सकाम्मेक अ।र अकमक । सकम्मेक उख धात्‌ के! कहते 
ह जिख के व्यापार जरर फल भिन्न र स्थनेों में हां । जेसे। 
यन्ञदत्तस्तणड्लान्‌ पचति । यन्ञदत्त चाबल पकाता हे । यहां 
पकाने का व्यापार अथात काम यन्नदत्त मेहे ओर उस का 
फल अधातु चावल का केमल हाना चावल में हे । इष लिये 
संस्कृत में “पच” अरर हिन्दी में “पकाना” दाने धातु सक्मेक 
हे । रार जिसके व्यापार शरोर फल देनं रक हौ ठोर रहते हँ उष 
थात्‌ का अकम्मेक कहत ह । जेसे । बालकः शेते । लड़का सोता 
हे । यहां सेने का व्यापार अथात्‌ काम लड़के में रहे न्रोर उखका 
फल भौ लडके हीमे हे । इस ल्यि संस्कृत में “शौ” चरर हिन्द्र 
मे “सना” दने धातु अकःम्मैक हें ॥ 

संस्कृत मे घातु के दश गों में बिभाग करते हँ । वे 
गगा ये ह । भ्वादि, अदादि, जात्यादि, दिवादि, स्वादि तदादि, 
रधादि, तनादि, क्रयादि श्रार चुरादि । जा धातु उख गणक 
आदि में पठा रहता हे बह उसी फे नाम से पुक्षारा जाता हे । 
हिन्दी में रेखा विभाग नहं हे ॥ 





( ३ ) 


जेसे संस्कृत में सकम्मेक धातु के आगे कला ओर कम्मे 
अथे में ओर अकम्मेक धातं के अगि कला ओर भाव अथे में 
लकार के स्थान में तिप आदि प्रत्यय स्थापन करके कचेवाच- 
तिङ्न्तक्रिया कम्मेघाच्यतिडन्तक्रिया ओर भाववाच्यतिङन्तक्िया 
वनाद जाती हें तेषे हो हिन्दी में भो कतेप्रधानक्रिया कम्मप्रधान- 
क्रिया जर भाघप्रधानक्रिया बनती हँ । भेद इतना हे कि हिन्दो में 
लकारो का विधान नहीं हाता ॥ 

संस्कृत में कलृषाच्यतिङन्तक्रिया के धात्‌ तोन प्रकार के 
हेति हँ । परस्मेपदौ आत्मनेपद ओर उभयपदौ । जिन चातु 
के आगे परस्मेपद अधात्‌ तिप आदि प्रत्यय स्थापन किये जति 
हं वे परस्मेपदौ जिन के आगे आत्मनेपद अधात्‌ त आदि प्रत्यय 
जडे जातें ह वे आत्मनेपद ओर जिन के अगे देने प्रकार के 
प्रत्यय लगाये जाते ह वे उभयपदौ कहाते हँ । हिन्दो में ये मेद्‌ 
नहीं ह ॥ 

संस्कृत आर हिन्दो देनें भाषां में क्रिय के मुख्य 
काल तीन ह! वत्तेमान भत ओर भविष्य । वत्तेमान उस काल 
का कहते ह छिस कौ क्रिया का आरम्भत ह्रादा पर उसकी 
सर्मा न इड हा । जेसे । विष्यामिषो लिखति । विष्णुमित्र 
लिखता हे । इस से ज्ञात हाता हे क्षि विष्णुमिच ने लिखने का 
अआरम्भतोा क्रिया हे पर उस का लिखना अभीं तक समराप्र नहीं 
हरा हे । अधातु वह लिखता जाता हे । भ्र॒त उस काल के कतं 
हँ जिस कौ क्रिया कौ समापरि हृदे हा । जेसे । यक्नदत्ताऽनेखौत्‌ । 
यक्तदत्त ने लिखा । इस से समम पड़ता हे कि यन्नदत्त ने लिखना 
समाप्र किया । भविष्य उस काल के कंहतं है जिस को क्रिया का 
आरम्भ होनिवाला हा 1 जेसे। रामदत्त लेखिष्यति । रामदत्त लिखेमा । 
इष से प्रकाश हाता हे कि रामदत्त लिखने का श्रारम्भ करेगा ॥ 


जननानि नाणक 























( ॐ ) 





जेखे संस्कृत म जहां कला का वाचक ५५ युष्मद्‌ ” शब्द 
रहता हे बहां क्नैवाच्यतिङन्तक्रिया में मध्यमपुरुष जहां “स्मद्‌! 
शब्द रहता हे वहां उत्तमपरूष ओर जहां उन दोनें से भिन्न 
कदे शब्द रहता हे बहां प्रथमपुरुष हाता हे तषे ह हिन्दी में 
जहां फला का बाधक “त? शब्द रहता हे वहां कतप्रधान क्रिया 
मे मघ्यमपुरुष जहां ५ में *” शब्द रहता हे वहां उत्तमपुरष ओर 
जहां उन देने से भित्र कड शब्द रहता हे वहां प्रथमपुरुष हाता 
हे । ओर दोनें भाषानां में कत्ता के अनसार उक्त क्रियाज्रां के 
वचन हाते हँ । अथात संस्कृत में यदि कत्ता एकवचनान्त हा ते 
क्रिया रकवचनान्त यदि कत्ता द्विवचनान्त हा ते क्रिया द्विबच- 
नान्त यदि कला बहूबचनान्त हय ते क्रिया बहूवचनान्त दातो हे। 
ओर हिन्टी में यदि कत्ता एकवचनान्त हा ते क्रिया रकवचनान्त 
यदि कत्ता बहुवचनान्त हा ते क्रिया बहूवचनन्त हातो हे ॥ 

संस्कृत में कला के लिङ्ख के अनुसार कलेवाच्यतिडन्तक्रिया 
के ङ्प नहीं एलटते । परण्त्‌ हिन्दौ में विधिक्रिया के ओर 
सम्भावनाक्रिया के ओर हाना धातु कोटे, हे, हे) हं इन चार 
क्रियाओओकि दाड कर इतर सकल कृप्रधान क्रियाओं के हप बदल 
जति ह । जेसे । बालकः पटति । लडका पठता हे । बालिका 
पटति । लड़की पकती हे । यहां संस्कृत में कत्ता के लिद्ग के 
अमृसार “पठत्ति" क्रिया का ङ्प नही बदला । परम्त्‌ हिन्दी 
मे जां पिङ्ग कला हे वहां “पठता हे” रार जहां स्तौलिङ्ं 
कला हे वहां ^ पठती हे ” रहागया ॥ 

पहिला पाठ! 
कत्ता कारक । 

कसा उसे कहते ह जिस में व्यापार हा अथात्‌ जे प्रधान- 

क्रिया का करे । जेसे । गरन्तदत्तः पचति । यन्ञदत्त पकाता हे । 











( १५ ) 


यहां यज्ञदत्त कला हे । क्योकि पकाने का काम अधातु च॒ल्हे मे 
लकड रखना इत्यादि उसौ के अधौन हे । 
संस्कृत में कलेषाच्यतिङन्तक्रिया ओर हिन्दी मे कलै- 
प्रधानक्रिया के कत्ता के आगे प्रथमा विभक्ति जाडौ जातौ ₹हे। 
संस्कृ में प्रथमा विभक्ति के बहूधा विसगे आदि चिन्ह रहते हे । 
परन्तु हिन्द में उस का कदे चिन्ह नहीं रहता । जेसे । उक्त 
उदाहरण में संस्कृत में यन्नदत शब्द के आगे विसगे चिन्ह हे पर 
हिन्दो में उस का के चिन्ह नहं हे! कभी २ ने चिन्ह आत्त 
हे इस बौ व्यवस्था आगे लिखगे । 
संस्छत मे प्रथमा विभक्ति । 
श्कशथचन हि घचन खहुव्चन 
सु ओ जसु 
प्रथम श्रादि पुर्पों के सेनाम ॥ 
संस्कृत मे तद्‌ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द हिन्दी में वह 
तं ओर में शब्द ॥ 


पएल्लिट् ॥ 

प्र. पु. म. यु. उ. पु. 
एक त्वमु अहम्‌ 
एक. बह त मे 
द्वि ता य॒म्‌ अवास्‌ 
बहुः वे दोनें तुम देने हम देनें 
बहुः ते ग्रयस्‌ वयम | 
बहु. ठे त॒म इम 


ऊपर लिखि इण शब्दो मे से संस्कृत न युष्मद्‌ ओर, 
अस्मद्‌ शब्द के ङ्प स्ीलिङ्घ भार नपेखकलिङ् मेभोषेसे हो, 
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हत हं जेसे पुलिङ्ग में । हिन्दी मे समस्स सवेनामिं के शप 
पिङ्गं भार स्तलिङ्ग मे खमान हति हें 





स्त्रीलिङ्ग 1 
प्रथम पु मध्यम पु, उत्तम पु. 
एकव. सा पुल्लिङ्गबत्‌ पल्लङ्गशत्‌ 
एकतः वहं १ 2 
दिव तं १ 29 
बहूव ठे देने . १ 
बहुत. ला, +१ ११ 
बद्टुत ठे % | 
नपुसकलिङ् । 
प्रयम पु. मध्यम पु. उत्तम पु. 
ण्कव. तत्‌ पुल्लिह्भवत्‌ पुल्ल इत्‌ 
एकव. लह ११ ११ 
हिव ते ११ 2 
बहवः ठे देने ११ | 
बहु तानि ११ 29 
बहूव. ठे 2 }, 


संस्कृत मं अस धातु । अदादि । परस्मेपदौ । अकम्भैक । 
वतमान काल । लट्‌ लकार । कतृवाच्यतिङन्तक्रिया । हिन्दी में 
हाना धातु । अकम्मेक । वतेमान काल । कलुप्रधानक्रिया । 
संश्छत मं प्रथम श्रादि पुरूपं के फरस्मेपद सञ्त्क प्रत्यय । 
प्रथम पु. मध्यमपु. उस्म पु. 
र्कत- तिप सिप मिप 
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द्विष, तस धस घस 
हुव. भिं पु मसु 
क्रियान्रोां के खूप । 

प्रथम पु भ्रध्यम ८७१ उनम ए 
एकव. अस्ति परसि रस्मि 
एकव. हे डे ् 
क्व, स्तः द्यः ष्वः 
बहुव. हे हा हैँ 
वश्व. सन्ति स्य स्मः 
बहुवः ह हा है 


जेखे संस्कृत मे ऊपर लिखौ हदे क्रियातो के प कला 
के लिङ्गं के अनुसार नहो पलटते वैसे ही हिन्दो मे भो नही 


(पे 


पलटते । इस ल्यि रुक र संस्कृत क्रिया के नौचे एक हौ एक 


म 


श~ ९ अ भत्‌ | (क गे ~ * 
हिन्दी क्रिया लिखो गह हं । ए क्योकि पिह ओरार स्तमलिङ्ग देनें 
मरे उन के प. तुल्य होति हं । 


सस्त वाक्य । 

पुलिङ्ग । 
साऽस्ति त्वमसि हमस्मि 
तस्तः य॒वां स्थः आवां स्वः 
ते सन्ति शयं स्थ वयं स्मः 

स्त्ोलिङ्क्‌ । 
सास्ति त्वमसि अहमस्मि 
तेस्तः यवां स्थः आवां स्वः 
ताः सन्ति ययं स्थ वप्रं स्मः 


ऋथयााककाका 


एकव. 
एकव. 
एकव. 

हविष, 
बहूव. 
बहव. 
हु" 
बहुत्र" 


बहुल * 
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नपसकलिङ्क । 
तदस्ति त्वमु अह्टम.स्म 
ते स्तः य॒वां स्थः आवां स्वः 
लानि सन्ति ग्रयं स्थ वयं स्मः 


इन संस्कृत बक्यौ का हिन्रो में उल्थया करे । 
संस्कृत में भ्र चात्‌ । भ्वादि । हिन्दी में हाना धातु । 


प्रथम पु. मध्यमपु. उत्तम पु" 
भवति भवसि भवामि 

हाता हे हाता हे हाता हं । 
हाती हे हातौ हे हानी ह 

भवतः भवथः भवावः 

होति हैँ दाति हा हेति ह 

दातो हँ हातौ दा हाती है 

भवन्ति भवथ भवामः 

हाते ह दातं दा हात है 

हाती हं हाती हा हाती है 


स 


संस्कृत में ऊपर लिखी इदे क्रियां के रप कत्ताके 


लिङ्क के अनुसार नदं बदलते । परन्त हिन्दो में यदि कला पु्धङ् 
हा ता एकवचन में क्रिया के परवेभाग के अन्त का आकार वेसा 
ही बना रहता है बहूबचन में उख काण हाजाता हे। ओर 
यदि स्तोलिङ्क हौ तो एकवचन रार बहूवचन देने में उस के 
दीचे शकार दाता हे । इस कारणा संस्कृत की एक एक क्रिया के 
नीचे हिन्द कौ दा र क्रिया लिखो गदे हं । एक पिह को टूखये 
स्ठीलिङ्गं को । वाक्यरचना में यथा उचित प्रयोग करना चाहिये । 
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डिन्दौ वाक्यः । 
| पू । 
बह हाताहे तं हाता हे मे हाता हं 
वे देने हेति हँ तम देने हेते हा हम देनं हेति हैँ 
वे हेति ह त॒मः हेति हा हम हेते हं 
स्तरो लिङ्क । 


वह होतो षहे त्ंदहोलौ हे मे हाती ह्र 
वे देनिं हतौ है त॒म देने हाती ह हम देनें होतो हं 
वे हाती हँ त॒म हतौदहा हम हाती हं 
नपसक के बठले मे पुल्ल । 

वह हाताहै तंत हे मे दाताहं 
वे देने हेति है तम देनें हेति हया हम देने हेति हें 
वे हेति हं त॒म हेति हा हम हेते हें 

दन हिन्दो धाक्या का सस्त मर अनृता कण । 

संस्कृत में कृ धातु । तनादि । उभयपद । सकग्मेक ॥ 
हिन्दी में करना घातु । सकम्मेक । 
परस्मेपद्रो के रूप ॥ 


प्रधम पु, मध्यम पु उत्तम पु. 
ष्क्व करोति करोषि करोमि 
र्वः करता हे करता हे करता ह 
र्क्व करती हे करतो हे करती हं 
दिव कुरुतः कर्थः क्वेः 


गुव. करते हं करते हा करते हें 
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बुव. करती हं 
बुव. कूबेन्ति 

बहुव. करते हें 
बहव. करतौ हं 


स करोति 
ते कुरूतः 
ते कुषेन्ति 


सा करति 
ते करतः 

् 
ताः कुवन्ति 


तत करोति 
तं कुरतः 
तानि कूवेन्ति 


करतो हा 
दुर्य + 
करते हा 
करतो हा 
सस्त वाक्य । 
पिङ्ग । 
त्व करोषि 
यवां कुरूथयः 
गयं कुरूय 
स्त्रो लिङ्क । 
त्व करोषि 
यवां कर्थः 
यं कु तथ 
नपुसकलिङ्ः । 
त्वे करोषि 
युवां कुरूथः 
गयं कुरुथ 


करतो हं 
कुमः 
करते हँ 
करती ईं 


अहं करोमि 
आवां कुवः 
वयं कुम्मेः 


अहं करोमि 
आवां कवेः 
वयं कुम्मेः 


अहं करोमि 
आवां कवेः 
वयं कुम्मेः 


दन सष्छत वाक्या का हिन्दो मं उल्या करा) 
संस्कृत में एध चातु । भ्वादि । आत्मनेपद । अकम्मैक । 
हिन्दो में बढ़ना चातु । अकम्मेकर ॥ 
संस्फरत में प्रथम आदि पुरुषा के आह्मनेपदसञ््तक प्रत्यय । 


प्रथम पु 
प्श्षव. त 
हि आलासं 
घुः + 


[1 णि 





मध्यमपुः 
थास 
अयाम 
४ 


| 
| 


उत्तम पु 
बट्‌ 
वहि 
महिङ्‌ 
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| क्िधान्रो के हप । 


प्रम पु. मघ्यमपु. उक्तम पु" 
शक. रते एथपे र्थे 
र्कव-  बक्ता हे बठता हे बढ़ता हं 
कवः बक्ती हे कृतौ हे बढ़त हं 
द्विव. गथेते एधे एधावहे 
बुव. सततं है बते हा. बदति हं 
बहवः बठरतौ हं बठ़लो हा बलत हें 
घहुध. एधन्ते एधथ्े एधामहे 
बुव. वक्ते हे ठते द बतं हे 
कुव बरकत ह बकल हा बठृती है 
हिन्दी बाक्य । 
पल्लिङ् । 
वह व्ठ्ताहे त्र बलकृता हे मे बठ़ृता इं 
वे देने बते है तम्र दोनें बढते हे हम देनं ब़ते हे 
वे अकति हं तुम बठ़ते हो हम बद्ते हं 
| स््ोलिङ्क । 
बह बक्सी है तं जतौ हे मे जठतो हूं 
वे देने बढती ह तुम देनें बढती हा इम देने बढ़तो हँ 
बे बठ़ती हें तुम बठ़ती हा हम बतो हं 
नपुषक्र के बदले पुस्लिङ्ग । 
बह बकला हे त बकला हे मे बढ़ता हं 
ते दानिं बठ़ते है त॒म देनं बढ़ते हे हम दाने बढ़ते हें | 
वे बक्तं हे तुम बढ़ते हे हम बठृते हें 
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इन हिन्दी घाषषय का संस्कत उल्या कतो + 
असन्त पुल्लद्ध शष्ट । 


रामराम । अन्यद्‌ सरा । 
णक द्वि बहुः अन्यः । अन्यो । च्छे। 
रामः । रमे रामाः। अन्यतरनदा में खेएक । 
रप्र । देने राप्र । राम ५ अन्यतरः ॥ अन्यतरो । श्र- 
सवेन्-खब । न्यतरे ॥ 
स्वे: । स्वो । सवै । इतर=दूखरा। 
एकनूएकः । इतरः । इतरो । श्लरे । 
एकः । पवेअगला । प्रक का । 
संख्यावाची नित्य एष्छबचनान्त । पवेः । पर्दे । पव । पवः । 
द्विदा । मुन्प्सुनि । 
दे । मुनिः । सुनी । सुनयः । 
नित्य द्विबच~ ¶ पलि स्वामी । 
उभ्मदेा । पतिः । परती ५ पतयः । 
उभे । खखिन=मिष् । 
नित्य द्धच- खणखा । सखाय \ सखायः । 
=कदे एक । कति = के । कितने, । 
अनेके । ऋति । 
नित्य. बहूषच ॥ नित्य बहूवच- । 
च्ल्न्सोन ॥ खुधो-=पणिड्धनि । 
अयः । स॒धोः । सुधिये । सुधियः । 
नित्य बह्वच. । खाधुः = खञ्जन । 
कलर= दे में से केन । साधुः । साधर । खवः । 


कलरः कतरो । कतरे ॥ स्वथम्भर्महा । 


कलप =बहृते मे से. कोन । स्वयम्भः + स्वयम्भवा । स्वय- 
कलमः । कतमे । कतमे । म्भः । 
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दातृ=दाला । गा=बेल, स्त्ोलिह्लं में गा=~माय मे । 
दाता । दातारो । दातारः । गोः । गावो । गावः । 
भ्रातु-भाद | 
भ्राला । भ्रातसे । भ्रातरः । 
धातु १ 


सिह. दिवा. पर.अक. प्रीति क. \ ज- त॒दा. परस्मे.खक्र. सिरजना । 
स्िद्यति । खिद्यतः । छि. जति । जतः । जन्ति । 
हन्ति । दा जंहा. उभय. सक्र देना । 
बिद. अदा. पर. सक्र-=जानना ! ददाति । दत्तः ! ददति । 
वेत्ति । कितः । विदन्ति ! जल्प. म्वा. परस्मे. सक--बालना । 

दिश- (उपपवेक-) तृदा.-उभय.खक- जल्पति ! जल्पतः । जल्पन्ति । 

उपदेश क. । उपदिशति ¦! चर.भ्बा-पर.-सक_ चलना । चरना । 
उपदिशतः ¦ उपदिशन्ति । चरति । चरतः ।' चरन्ति । 

सस्त घाक्य। 

रामेाऽस्ति । स्वा भवति अनेके सन्ति । मनिः करोति । 

| पतिरेधते । खा च्िद्छति । कलि सन्ति । सथोवेत्ति । साधहपदि- 

| श्राति । स्वधम्भः इजति ! दाला ददाति अराला जल्पति । गेश्य- 

| रति । रमे भवतः । मनय उंदि्शन्ति । साधका जल्पन्ति । च्य 

भवन्ति । टात्पर ण्यन्ते । सव सन्ति ५ पतयः चल्िह्यन्ति । द्रा 

स्तः । सखायो भवतः ! रामा कुङ्तः । सुनी चित्तः ! दातारौ दत्तः 1 
दन संस्छत वाक्या का इन्दौ मं अनुवाद करो ॥ । 

स्मरणः रखना चाहिये कि भ आदि यात्रं के जे सत्ता 

अथम्‌ हाना ऋदि अथे लिखे ह वे उपलक्तयमा ईं । स्यलवि- 

शेष मे उनकेञ्रोर भौ थे हेति हँ! जेसे \ भगत्‌ स्वे 

भव्ति । यक्ख स्वगेहाता हे) यहांभ्र घातु का यै उन्फ्् 


डानाहे॥ .. 





"गहु न 


६ %४ ) 


खहूल स्थनिं मं उपसगा के योग से चालुर्भरा के अधे 
अदल जाहि हं । जसे । भ्र धात्‌ का श्रे हाना हे षरन्त प्र उपसगे 
के संबन्ध से उस क्रा अथे समथेहेना ह जाता हे। जेसे । 
यन्नदत्तः प्रभवति । यच्नदत्त समथ दाता हे । इत्यादि ॥ 








ख्पल्तगे । 
=प्रकषे । मआङ्याडा । अभिल्यापि । म, 
पराविपरीत । उलटा । य्योादा । 
अप-=वियाग । त्याग । नि=ऋअत्यन्त । 
सस॒=भलौ भाति । अधिकता । अतिशय । 
अन्‌ = पदे । अपि-भी । प्रश्न । 
व==निश्यय । अनादर । अलि=अलिशय । प्रशंसा । 
निष निषेध । निश्चय । ख-अच्छा । अत्यन्त । घिना म । 
निर-निषेथ । निश्चय । बाहर उदट्‌=ऊपर । उत्कषे । 
हाना। अभि सम्मख । चारो ओर से। 
प्रति=सम्मख । बटले में । 
दुर | 1) परिस ओर । दाङ कर । 
विन्विगत । विशेष । उप समोप । 
इन उपसग फे ओर भौ श्थे हेते हं वे जगे स्यष्हेगि; 
प्व्यत ॥ 


संस्कत न्रार हिन्दी देने भाषाओ में बहूल से शब्ट रेसे 
दै जिन में लिङ्क संष्या ओर कारक्र के चिनह नहा पाये जाते उन का 
अव्यय कहते ईँ । लेसे । 


स्वह्‌-स्वगे । परलेो । पनर-~फिर । विशेष 
अन्तर=भौतर । चिल । खन॒तर=गुप्र दा. । 


प्रातर्‌ सेरा । उच्चष-~ऊंचा । बड़ा । 


जिनानां कूनिकनककन 








जोगियारा 


( १९ ) 





जं 
नौचेख=नोचा । अल्य । दवाटा । हेता=फारण । 
शनेस॒ धीरे र । देर करके । इदुा=प्रकाथ । 
ऋधक्‌ षत्य । घोरे । श्रटा=स्यष् । निस्वय । सा्तात्‌ 
उते-दाड़ छर । बिना । सामि~श्राधा । जुगु च्छत । 
य॒गपद्‌-=श्क हो काल में । वतिप्रत्यथान्त शब्द भी अ्रव्यय 
आरात दूर । सप्रोप । हेत ह । जेसे । ब्राह्मणवत्‌ । 
पथक्‌ भिन्न । अनेक षप । स्षबियवत्‌ । इत्यादि । 
बिना । सना 
द्यसु=पिद्धलः। दिन । सनत्‌ नित्य । 
श्वसु =आगामो दिन । सनात्‌ 
दिबा=दिन । उपधा-भेद्‌ । 
राषो=जरात । तिरख॒=अन्तथान । लि । 
सायम॒=साभ । दिन का अन्त। अनादर । 
चिरम बहूत काल । अन्तरा~मघ्य । बिना । 
मनाक्‌ } अन्तरेण द्धा कर । बिना । 
« ` , ध्राडा। @ । 
इषत्‌ । । च्योक्‌नवहत काली प्रश्न । शोर । 
जाधमु=सृखं । चुप्रचाप । अ । 
तष्णोसु-=चुधचाप । मान । कम॒=जल । माथा । निन्दा । सुख ) 
बिस 7 शमु = सुग । 
अलसु शा सहसा अचांचक्रं ¦ विचार से) 
समया=समोप । मध्य । विना-द्वोड् कर । 
निकषा=समोप । नाना=अनेक । विना । 
स्वयमु आप ही । स्वस्ति =महुल । स्वीकारसु चक । 
वृथा व्यथे । निरथेक । स्वधाप्ितिराकेादेनेमें। 
नक्तम्‌ रात । अलमु=भ्रषरण । बस । सामथ्ये । 


न= निषेध । अभाव । निशरण । निषेध । 


यरदनिषयम्वटन 











( ५६ ) 





षट्‌ अथ अनन्तर । आरम्भ 1 प्रशन 

भ्येषट्‌ |देषताओं के विदान में! विकल्प । 

बोष्ट्‌ आस॒ शोघ्र । अल्प । 

अन्यत्‌=अन्य 1 आस्‌ -स्वोकार ! हां । 

अस्ति-हाना । प्रतान्‌ = ग्लानि । यकाहट । 

उपांश॒ अप्रकाश उश्वारण । गोप्य । प्रशान्‌ =समान । 

तमा सहना । प्रलान्‌ =षिस्तार । 

विहायसा आकाश । 

नसे न, । निषेध । शङ्खा । 

मृषा यह स्वरादि आक्कतिगण हे 
भट । < 

मिथ्या भरथेतु इस इूपके रार भो 

मुधा व्यथे । जा शब्द म्रिलं उनका भी 

परा पहिले । प्रवे काल में । अव्यय जाने । जेस । 

मिथ । ~ _ काममु=स्वच्छन्टता । 

मिथस एकान्त। साथ। अन्यान्य म 7 


प्रायस= बहूतायत से । बहूधा । भयस फिर । 

मुह स=फिर फिर । वार वार । साम्प्रतमु=उचित । अब । 
प्रनाहूकसमुनसमान काल । ऊपर । परम्‌-किन्त्‌ । 
आय्यहलम्‌-बलात्कार से । साघ्तासु~प्रत्यत्त । 


ऋ =पुनः पुनः । अत्यन्त । साचिनतिद्धा । 

सहं सत्यसुनकुदं स्वोकार । 
साकषम्‌ | षाथ । म } शौच । 

खादम्‌ आशु | 

नमषुन्प्रणाम । संघत्‌- वषे । 

हिरूकन याड कर । अघश्यस> निश्चय । 


चिक निन्दा । . धिङ्कारना । उषा रात । 


पवनतनय विक-षणिकयः 








( ‰ ) 





फटिति कवित्‌ =बाहूल्य । अशेसा । 
भगिति | शौघ नेत्‌ = शङ्का । निषेध । धिचार ! 
तरसा | समुच्चय १ 
सुप्र अच्छा । चेत॒न्यदि । 
दुषु रा । छशा यदि । 
सु=अच्छा 1 कचित्‌ प्रश्न ३ 
क्‌ "निम्मा । थोड़ा ! य = अमषे । निन्दा । आश्वय्ये \ 
अञ्जसा यथाथे । शीघ्र । अनिश्चय 1 
मिश्च देनं ) नह प्रत्यारम्भ । 
| अस्तमु= विनाश 1 हन्त । हषे । खेद 1 कृषा ॥ 
स्थाने=उचित । घाक्यारग्भ । 
चरम्‌ कुद श्रच्छा) माकिः 
सुदि शुक्र पत्त 1 साकोम्‌ | दाङ कर । 
| बदि = कृष्य पच्च । नकिः 
त्यादि । यावत्‌ | खमग्रता । अधि । परि- 


च=भरार । अथात्‌ समुच्चय, अ- तावत्‌ | माख । निश्चय १ 
न्वाचथ्, शतरेलरयेषग, ख- त्वे= विशेष । वितद्भु । 


महार ! [ समुच्चय । द्रे-वितक्षु । 
घा =बिकल्प 1 उपमया । निख्वय } रेन्दान । अनादर 3 
ड प्रसिद्धि । तम॒न्तुकारना । 
अह = पजा । तथीहि-देखे ३ 
एव = निंश्वय । अनिश्चय 1 खलनिषेध 1 बक्यालङ्कार । 
एवमुनरसे ही । निश्चय ¦ 


ननस॒=निष्वय 1 वितङ्क 1  किंलवाना + मिथ्या । 
शश्वत्‌ पुनःपनः । नित्य । खाच! स्मन्भतकाल सृचकर । पादपुरण । 
रपत्‌ = प्रश्न । प्रशंसा । ्रादहन्रारम्म । हिंखा । निन्दा । 








( श ) 





जा शद उपसगे विभक्ति श्रार ख्वर के त॒ल्य हें उनको भौ 
अश्यय जने 1 जेसे । अषदत्तमु, यहां अब । रहं युः, अस्ति 
शरा, यहां अहं शरोर अस्ति अशआआद्दैउऊरण्रे ओओ, यहां 
अकार आदि धये, क्रम से उपसगे विभक्ति ओर स्वर के सदुश हें । 
वस्तुतः उपखगे विभक्ति ओर स्वर नीं हं । 


पश ~भली भांति । -शब्दां का भो ऋव्यय जाने । 
शकम्‌ =सोघ्र । जेसे । 
यथाकथा च= अनादर । र वि 
= हेत्‌ । 
पाट्‌ तत्‌| ` 
प्याट्‌ ्राहास्विल- अथवा । 
अह सोम~ सब आर से हाना । 
है , सम्मेधनमें; सुकमु= अतिशय । 
हे अनुकाम॒= वितद्घुं । 
भाः शम्बद्‌= अन्तः करश । अनुक्रलता । 
अये / व= पादप्रण । खादुश्य । को नदे । 
घ हिसा । विपरोत क्रम । पाद- तुल्य 
परण । दिष्ा= आनन्द । 
चटु 
विषु अनक । 9 वाक्य | 
एफपदे= अकस्मात्‌ । इम घुडकना ! 
पत = कुत्सा निन्दा । इव सादूश्य । 
अआतःन्इससेभो। अद्यन्ये= ऋष ४ 
य चकार आदि भी आक्रृतिगण इति क्षि । इस प्रकार से! 
हे । अधात्‌ इख रए के ओर- खमाप्ि । हेतु । 


जिन तद्धुत प्रत्ययान्त शब्दों के रगे सव विभक्तिं नं अवे 
अधात्‌ एकधचचन हो अवे उन का भो अव्यय कहते हं । इन तदधम 





जनाकभिििनिदयोोिषििीोििककजोनिनभोकियमोमििणिेियिेजकडमकामोणणििमििणनिेेिेकिे 
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प्रत्यये का परिगणन कोमुदौ मे यें किया हे । जेसा । तिल्‌ प्रत्यय 
से लेकर पापु के प्रवे तक । शस प्रत्यय से लेकर “लमासान्ता”” 
स सृष के पष तक । अस॒ । राम । कृत्वसुच । सुच । धा । तसि । 
वति । ना नाज्ञ । उन मनँ से चड़ प्रसिद्ध शष्ट नोचे लिखते हं । 


कुतः= कहां से ! क्यौ । अधना अब । दस समय । 
यलः* जहां से । क्कि । दानो ऋज । 

ततःन्बहां से उससे) तलद्‌।नोम॒= तब । 

अलः = यहां से । इस से । यदि जब 1 

इतः= इस से ! यहां चे । इधर । तद्धि तब । ते । 

बहूतः= बहतो से । कदि= कब । 

परितः= सव ओर से। परोद्यवि-= दूसरा दिन ॥ 
अभितः देनं जरसे) अद्य =-आज । 

क~ कां । किस में । परवेद := पिद्धला दिन । 

यच अहां । जिसय । अन्य द्य := अन्य दिन । 

तद~ वहां । उख में । उमयेद्युःनदेनें दिन 1 

अच यहां । इस मे ¦ तथा= उस प्रकार से । तेसे । 
बहुच बहुत मे । यथा जिस प्रकार से । जेसे । 
इदह= यहां । इस तर । इत्यम इस प्रकार से । रेसे 
क्र कहां । किस में । कथमु किस प्रकार से । केसे । 
सदा हि बहशः बहत । 

रां । सन काल में । नित्य । जसे । बहर, ददाति । 
एकदा शक समय । बहत देला हे । इत्याद । 
अन्यद! अन्य सम्य में) अल्यशः थेाड़ा । 

कटा कल । किस समय । जेसे । अल्यशे। ददति । 
तलदा= तब । उस सम्य । चाड देला हे । इत्यादि । 


एसहि- प काल ये । आदिलः= आदिमे । पहले । 








न म एतः = पौद्धे १ 

अन्ततः> अन्त ञँ । पाश्वसः न दहने । अयं । 

¦ मकारान्त ओर एच्वन्त जा कृत प्रत्यय वह जिस शब्ट के 
अन्तर्म हा उख ङके। भी अव्यथ कहते है । जेसे । स्मारं स्मारसः, 
खार घार स्मरण करके । यहां स्मृ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हआ हे ॥ 
जोषये, ऊना । यहां जीव यास से असे प्रत्यय हे ॥ पिषध्ये, 
| पोना । यद्वां पा धात्‌ से चथ्े प्रत्यय हे ५ 


छवा, तसन्‌ ओ।र कषसन्‌ ये प्रत्यय जिन शष्ट के अन्त मे 
हां उन के भौ अव्यय कते ईं । जेसे । क्वा, करके । यहां कृथात्‌ 
से क्का प्रत्यय हे ॥ उदेतेः, उदय । यहां उलपदेक इख धात 
से तोखन्‌ प्रत्यय हे # बिद्पः, गमन । यदहं विपे प धात 
से कसन्‌ प्रत्यय हे # | 


अव्ययोभाक्च समास का भो अव्यय कहते ह । जेसे । 

अधिहरि, हरि ओ । इत्यादटि † 
धिषण ओर धिरोष्य । 

जिस के कने से किसी वस्तु मे कद्ध बिशेष अयात्‌ मेद 
पाया जाय उखे विशेष च्रार चिस मेँ वड विशेष पाया जाय 
उसे विश्चेष्य कते हं । जेखे । नौलमुत्यलस्‌ । काला कमल । यहां 
काला विशेषश भार कमल विशेष्य हे ! क्यङि काले के कहने से 
कमल में विशेष अथात्‌ र कमले से भेद पाया जाता हे । 

चिशेष्या प्रःय विशेष्य के प्रवे रहता हे । 

षां क्य केवल धिशोष्ण रहता हे वहां विशेष्य ऊपर 
से खमा जाता हे । जेसे ! मखा दुःखमनुभवन्ति । मखे दुख 
भगतं हं । यहां मनष्य इस शिष्य क। ऊपर से मेघ हेता हे । 

संस्कृत भरर हिन्दी देनं भाषानां में प्राय जा लिङ 








( ९ ) 


वष्वन ओर विभक्ति विशेष्य में रष्टलो हँ वेदे लिद्ध घ्न शार 
| विभक्तं विशेषय में भो आतो हँ । जेसे । उत्तमः पुरषः ¦ अच्छा 
युष । उत्तमा स्त्री । अच्छो स्तौ । उलमं कुलम । अच्छा कल । 
धनवान्‌ मनुष्य । धनौ मनुष्य । नवन्त मनुष्यो । देने धनौ 
मनुष्य । घनवन्ता मनुष्याः । धनो मनुष्य । सुन्दरो बालकः । 
सुन्दर बालक । सुन्दरं बाककम॒ । सुन्दर खालूं के । सुन्टरेण 
वयलव्छेन । सुन्दर बालक से । इत्यादि ॥ 
संस्कत मे जहां विशेषण ओर विशेष्य का समास नही 
दाता बह्म उन देनं के आगे बहुधा विभक्ति के चिह्न रहते हं । 
यरन्त हिन्दौ में व्िष्यहोके आगे वे चिह्न रहते हँ विशेषण के 
अगे उनकालाप द्य जाता हे । जेसे । नौलमुत्यलमानय । 
काले कमल का लाज्रा । यहां संस्कत में नोल भार उत्पल इन 
डने शब्दों के अगे द्िलौया विभक्ति के एकवचन के चह हल्‌ 
मकार हं । परन्त हिन्दी में केबल कमल शब्द्‌ के अगे द्वितया 
का चिह “के” हे । काला शब्द के आगे उखकः। लोप हरा हे । 
हिन्दी में कालि के कमल के। लाजा यह बेलन अशुदटु हे 1 हिन्दी 
में पएललङ्ग क्शेष्य का यदि आकारान्त विशेषण हा ता का कारकं 
छ प्रथमा {विभक्तं के केवल बहूवचन में चार इतर सकल विभ 
क्तियिं के देने बचने में विशेषणं के अन्त चाकार के। शकार हा 
जात। हे । जेखे । भला बाल । भले बालक । भले बालक के। । 
भले बालकों के । भले बालक से । भले बालक्क से इत्यादि ॥ 
यदि स्तीलिङ्ख विशेष्य का आकारान्त विशेषण हा ता 
ख विभक्तियां के दाने बचने मँ विशेषख क्छे अन्त आकार के 
दे हेकार हेता हे । ओर इस हदेकार में विभक्तिं फे वचने के 
कारण कख विकार नहीं हात। । जेसे । अच्छी चे।डो । अच्छो 
चोडियां । श्रच्छी चाड का । श्रच्छोचाड्यिं को । अच्छोघेाडी 








( रर ) 


से 1 अच्छो चेषियिं से ! इत्यादि । हिन्दी मे अच्छिर्था चाडियां 
यह बेलना अशृ हे । सक पिङ्गं घा स्ोलिङ्क विशेष्य के 
जितने आकारान्त षिशेष्ण हेगि उन सब के ल्यि पृ्ाक्त नियम 
लाना । नेसे दाटा मोटा कला पहला । दष्टे मेटे काले प्ल्ञि। 
देटे मेटे कले पिल्ल का । इत्यदि । दधे!टी मेटो कालौ लार) 
दाटौ मेरौ काली लाठियां । द्धेटौ मेरी कालो लाटो के इत्यादि । 


अकारान्त से भिन्न समस्त विशेषय ज्यां के त्यों बने 
रहले हँ उन मेँ कख षिकर।र नहीं हे।ता । जेसे । सुन्दर लड़क। । 
ख॒न्टर लड़के । सुन्दर लके के । इत्यादि. ¦ 

ङ्गियाविरेपण ! 

जिस के कहने से किसौ क्रिया अथात काम मे कद्ध विशेष 
पाया जाय उसे क्रिपाविशेषण कहत है । जेषे । श्र्वः शोघ्रं 
धावति । चाड़ा शौघ्र दाडता ह । यहां शीघ्र दस के कहने से 
घोडे के दै'डने में शीघ्रता पाद जाती हे। 

संस्कत में क्रियाविशेषण मे नपसकलिङ्ग भ्रार द्वितोया 
का एकवचन रदता हे । नेसे । मन्दं व्रजति । ध्पीरे चलता हे । 
सुस्वरं पठति । अच्छे स्वर से पठता हे । मधुरं हसति । मधुर 
हसता हे । उचयेवेदति ।ऊचे स्वर से जलता हे । सुखं स्वपिति । 
सुख से सात। हे । इत्यादि ॥ 

उदर्य शार विधेय । 

जिस के विष्य में कुदं विधान करते हँ बह उदरुश्य ज्र 
जा विधान क्षिया जाता हे षह षिघेय कहलाता हे । जेसे 1 
सय्येस्तपति । सुय्ये लपता हे । यषां सथ्य उद्श्य ज्रेर उख का 
तपना विधेय हे । स्य मन्दा भति । स्ये मन्द हाता हे । 
यहां सुय्ये उदेश्य ओर उख क्रा मन्द दधाना विधेय हे । ब्राहणः 








( श्श्दे ) 





शद्धो भवलि । ब्राह्मण शाद हे।ता हे ) यहां ब्राद्छश द्श्य ज्रोर 
उसका शरद्र हाना विध्चेय हे । 
वाक्य में सवेदा उद श्यनेएधक पद पिले त्र वियेयना- 
धक पद उस के पद्ये रहता हे । 
अजन्त स्तोलि शब्द । 
रमा= ल्मी । रपरा नाम स्तो ! येनृन्दुधार गे । 


रमा । रमे। रमाः । धेनः । धेन धेनः । 
रमा । देने रमा । रमा । षध; = बहू । 
( सवे ) । । दच्वा । वचः । 
सघा सव । सवेः: । घरन्मै। 
(खि) तिघ्नः। भ्रः । भ्रुवा । भ्रः । 
प्रति बद । दुहितृ लङ्क । बेटो । 
मतिः । म्रसो मतयः । दुहिता । दुहितरो । दुहितरः । 
नदो नरौ । स्व बहन । भगिनौ । 
नदौ । नद्या । नद्यः । स्वसा । स्वसारो स्वसारः । 
प्री लक्मी । सोभा । दार स्वगे । आकाश । 
श्रीः । शप्र । श्रियः । द्या; । द्यावे । द्यः । 
स्ठीरस्तीं | न~ नाव } 
स्त्रौ । स्वियो । स्त्रियः । ने । नावे नावः । 
केष 
निम्मैल= स्वच्छं प्रसत्त सन्तुष् । 
धातु । 


लस. विवेक. भ्वा. पर. अक.= शो. स्फर. सदा. पर. अका = प्रकाशक । 
मिल हा. । विलासं क. । स्फ्रलि । स्फ़रतः । स्फुरन्ति । 
विलसति । चिलिसलः । विल- वृध. म्वा. आत्म. अक्र.>= बना 1 
सन्ति । वट्ेते । बर्ते । षदन्ते । 








( र्छ ) 





हष. दिशा. परस्मे. अ्छ.= प्रसन्न हे. क्रोड. भ्वा- पर. ऋक.= खेलना । 
हष्यति । हृष्यतः । इष्यन्ति । क्रोडति । क्रीडतः । क्रीडन्ति । 
वप-भ्वा- आत्म. अक्ष.= लजाना । स्था. म्वा. पर. अक.> रहना \ खड़ा 
चपते । पेतं । पन्ते । रहना । 
शभ. भ्वा- आत्म. अक-= शेमित हा- । तिष्रुत । तिष्टतः । तिष्ठन्त । 
ओेाभते । ओेभेते भन्ते । गमु. भ्वा. पर. खक. = चलना । 
| गच्छत । गच्छतः 1 गच्छन्ति । 
सस्त वाक्य । 
सवे: प्रसन्नाः सन्ति ! रमा विलसति । मलिराश्च स्फरति । 
नदी शनेबेदुते । परेधते । स्तरो हृष्यति । येनश्वरति । वधस्तपते। 
भ्रः शोभते । दुहिता क्रौडि । स्वस ॒तिष्रुति । टोनिमेलास्ति । 
नाः शनेगच्छलि । रमे तिष्टतः । मतये! वदटुन्ते । नदो निमेला 
भवन्ति \ श्रियः ओामन्ते । तिघ्नः स्वियःस्तष्न्ति । बध्वा इष्यन्ति । 
स्वसारः त्रीडन्ति । नावे गच्छन्त । त्र स्तया न सन्ति । वथ्वे। क्त 
गच्छतः । अहं त गच्छामि । त्व कुक तिप्ुख। अहं त तिष्रामि । 
येनवः क्र चरन्ति ४ 
इन पंस्छत षाक्योां का हिन्दी मं उल्या करा । 
अजन्त नपस लिङ्क शब्द । 


च्मन> ज्ञान | ( कतम )} 
तानम्‌ । स्तानि । ज्ञानानि । कतम । कतमे । कतमानि । 
चन । देने च्च,न । च्चान ) (अन्य) 

( खे ) । अन्यत्‌ । अन्ये । अन्यानि । 
खेम । सवं । सदि } ( अन्यतर ) 

( स्क्रर ) अन्यतरत्‌ । अन्यतरे । अन्य- 


कतरत्‌ ¦ कतरे ¦ कतराणि । तराणि । 





{ र ) 


[र मरी 





( इतर ) वारि । षारिय । छारोखि । 
इतरत्‌ । इतरे । इतराणि । दधि दह । 
( प्रवे ) दधि । दधिनौ । दीनि । 
` परवेम॒ । प्व । प्रवोयि । मधु= सहत । कष्यरख । मद्य । 
वारि" जलं । मघु । मधुनो । मनि । 
जाष। 
दुग्ध- दू । मघुर- मोठा । 
सस्रत वाक्य । 


ज्ञः नमस्ति । सवे मिथ्या भवति । कतरदस्ति । अन्यन्नास्ति । 
पव स्तः । वारि निमैलं भषति । दुग्धं दधि भवति । निमेलानि 
ज्ञानानि शेमन्ते । बारोणि शनेबेटुन्ते मघरनि । मधुराणि खन्ति । 
दन काक्या. का हिन्दी मं उल्या करोः । 
इलन्त पूल्लिह शब्टं । 


दुन टू हनेबाला । षष दं । 
धुक्‌ । धग । दुद । दुहः षट्‌ । 
दूहनेवाला । देने द्रूहने- नित्य बहूव. । 
वाले । दूहनेबाले । अनू अट । 
अनह = बेल 1 अष्ट 1 ऋघ्र। 
अनद्मान्‌ । अनद्ाहा । अन- नित्य बह्वच. । 
॥ | किम केनः । क्या । 

भ कः । छा । के। 
चत्वारः । = 
नित्य बहूव चनान्त ! केनः) कोन देन्य \ कोन । | 

पञ्चन्‌ पांच । दु = यह । 
पञ्च । अयस्‌ । इमे । इमे । 


नित्य बहूबच. । यह ५ ये देनं । ये) 


न 











( र्द ) 





यल जा । ऋम्निमथ॒र आग मथनेषाला । 
यः ।यो।ये। अग्निमत्‌ । अग्निम । 
जा । जे! दैनें। ना । अग्निमथः । 
एतद्‌= यह । प्राच-= भली भांति चलनेवाला । 
एषः । रते । णतं । प्राङ्‌ । प्राञ्चो प्राञ्चः । 
यह । ये देनिं।ये। प्राच भलो भांति पएजनेवाला । 
अदसु= यह वह । प्राङ्‌ । प्राञ्चो । प्राञ्चः । 
असे । अम्र । अमो। उदच॒नऊपर गमन करनेवाला । 
यद 1 थे देनें) ये। ठदङ् । उदञ्चो । उद्चुः । 
बह । वे देने । बे। महत्‌ = बड़। । श्रेष्ठ । 
सस्राज> चक्रवत्तौ । महानु । महान्ते । महान्तः । 
सम्राट्‌ । खमाड । सम्राजे । महिमन्‌- महत्व । बड़ाई । 
सम्राजः । महिम।। महिमानो । महिमानः 
मभृत= पवेत । राजा । यज्वनु= यन्न करनेषाला । 
भ्रमत्‌ । भभृता । भ्रभृतः । यज्वा । यज्वाने । यज्वानः । 
मवत आप ! य॒शन्‌= जघान । यषा । 
भवान्‌ । भषन्ता । भवन्तः । युवा 1 युवान । युवानः । 
धोप्रत्‌ = बुद्धिमान । राजन्‌= राजा । 
धीमान्‌ । धीमन्त चीमन्तः। राजा । राजान । राज्ञानः । 
गच्छत= चलता हुता । दण्डिन्‌ सन्यास । दण्डधारो । 
गच्छन्‌ । गच्छन्ता गच्छन्तः। दण्डी । दिडने। । दणिडिनः । 
प्रशामु> शान्त । पथिन॒न राद्ध । 
प्रशान्‌ । प्रशमे । प्रणामः । पन्या: । पन्थानो । पन्यानः । 
बध= पर्डत । वेधसु= ब्रह्मा । 
भत । भद्‌ । धो बधः । वेधाः । वेधके । वेधसः । 


~~~ 
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विद्रु पयिडत । गरौयान्‌ । गरोयांसेा । गरोयांसः । 
विद्वान्‌ । विद्वांसे । षिद्वांखः । पमस =पुरूष । 

गरोयस॒न्श्रत्यन्त भारो । श्रेष्ठ । पुमान्‌ । पुमांस । पुमांसः । 

धातु । 

नद. भ्वा- पर. ्रक.=डकारना । सद. प्रपवेक. तदाः पर. ्रक.= |` 
नदति । नदतः । नदन्ति । प्रसच्च हा. । निम्मैल हा. । 

शास.अदा.पर.सक-=शासन क. । प्रसोदति । प्रसोदतः । प्रसीदन्ति! 
शास्ति । शिषः । शासति । रत्त. भ्वा. पर. सक. पालन क. । 

धल.भ्वा.पर.शअकनहिलना। चलमा। रत्तति । रक्ततः । रक्षन्ति । 
चलति । लतः; । चलन्ति । भ्रम. परिपरषेक. भ्वा. उभ अक.= 

मृश. विपवक. त॒दा. पर, सक. भ्रमण करना । 


किथार क. । ` ` परिभ्रमति । परिभ्रमतः । 
विमृशति । विमृशतः । विप्र परिभ्रमन्ति । 
शन्ति । वृत. म्बा. ्रात्म. अक.=हेाना । 


भज- रुधा. आत्मने-सक.=खाना। वत्तते । वत्तेते । बनन्ते । 

भ॒ड । भज्जातं । भुभ्जते । अह-भ्वा-पर.अक. =पजित हाना 

अहति । अहतः । अन्ति । 

सस्त वाक्य । 

ध॒मस्ति । अनदान नदति । सम्राट्‌ शास्ति ' भरभन्न 
चलति । धोमान्‌ विमृशति । गच्छन्‌ भुङ्के । प्रणान्‌ प्रसौदति । | 
भ॒दुपदिशति 1 अग्निमत्तिप्रति । प्रङ़ शेाभते । महानहेति । महिमा | 
बद्धेते । यज्वा हृष्यति । युबा बिलसलि । राजा रत्तति । दण्डौ | 
परिभ्रमलि । निम्मेलः पन्थाः शेभतं । वेधाः करोत , विद्वान्‌ बेचन । 
गरौयान्‌ पच्या भ्रति । पुमान्‌ घत्तते । चत्वारः पमांघः सन्ति । | 
पञ्च॒ शाधवा भुज्जते । षद्‌ शास्त्राणि वतन्ते । अष्ट दरिडिनो | 





र, 
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गच्छन्ति । तच के।ऽस्ति । अयं षिद्वानस्ति। ये वेत्ति ख करोति 
रष क्रोडति । भसे चपते । धोमन्ता राजानः सम्यक शाति । 
विद्वांसः सषेव पज्या भवन्ति । व्यं न चलामः । तं बिसर 
शन्ति । आवां रत्तावः । ते स्वै पज्याः सन्ति । त्वं क्र घत्तसे। 
वयं न परिभ्रनामः ॥ 

इन वाक्या का हिन्दी मे अनुजाद करो! 


हलन्त स्त्रोलिह शाब्द । 


पीपी 1 


दिष॒आक्ाश । स्वगे । वाच=वचन । 
वयोः । दिवे । दिवः । वाक्‌ । वाचो } वाचः । 
अकाश । देनं आकाशं । स्रज्‌=माला । 
आकाश । सरक्‌ । सरग । खले । स्रजः । 
( चतुर ) त्विष दो । कान्ति । 
। चलतघ्लः । त्विट्‌ । त्विड्‌ । त्विषो । 
(किम) त्विषः । 
का। के । क्राः | गिर बाणो । 
( इदम ) गोः । गिरे । गिरः । 
इयम । इमे । इमाः । शआ्रापद्‌ = विपत्ति । 
(यद्‌ ) आपत्‌ । आपदो । आपदः । 
या।ये। याः) अप-जल । 
( रणतद्‌ ) आपः । 
। एषा । एते । रताः । नित्य बह्वच । 
( अदयु ) दिश॒नदिशा। 


असे! । अम्र । अपरः ¦ दिक्‌ । दिग्‌ । दिशे । दिशः । 








धात्‌। 
र.प्रपवेक-भ्वा.पर. अक्.= फेलना । नश-दिवा.पर.अक-=नष्र हा. । 
प्रषरति । प्रषरतलः । प्रसरन्ति । नश्यति । नश्यतः । नश्यन्ति । 
सते.्वा-पर.अक. = मुकाना । 
ग्लायति । म््ञायतलः । स््ञायन्ति । 
सस्कत वाक्य । 
दयोः शोभत । वाक्त प्रसरति । स्रङ्््नायति । त्विट्‌ स्फ्रति । 
गोविलखति । आपन्चश्यति । दिशः प्रसौदन्ति । चतधा दिशः 
सन्ति । इयं करास्ति । या दिद्धिमिला भवति सा ओाभतं । एषा गोम- 
धुरास्ति । असे क्र गच्छति । त्वं कासि ॥ 
इन घाज्या का हिन्द मरं अनुवाद कत) 
हरन्त नपुसलिङ्क शब्द । 


( वार्‌ )=जल । ( अदस्‌ ) 

बाः । बारो । बारि। अदः । अभम । अम्रनि । 

जल । देनं जल । जल । 
( चतुर्‌) ¦ ( घोमत्‌ ) 

त्वारः । घोमत । घोमतो । धोम्रन्ति । 
(किमु) ( महत्‌ ) 

किम्‌ । के कानि, महत्‌ । महली । महान्ति । 
( इदम ) जगत्‌ स्सार । 

इदस । इमे । इमानि । जगत्‌ । जगतो । जगन्ति । 
( यदू ) धामन्‌ =गृह । स्थान ' तेज । 

यत॒ । ये । यानि । धाम । धामन । धामानि । 
( र्तद्‌ ) कम्मन्‌ कम्मे । काम । कारवार । 


एतत्‌ । णते । णसानि । कम्मे । कमेयो । कम्मोयि । 


नी णी 
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अहन्‌ -दिन । हविस्‌ धृत आदि होम को बस्तु । 
अहः । अष्टनो । अह्रो । हविः । हविषी । हवीषि । 
अहानि । यनुख = धनुष । 

=जल । टू । धनु: । धनुषौ । धनुषि । 


पयः । पयो । परयांसि । 
सस्कत वाक्य । 
घाः शनेनिम्मेलं भवति । धीमत कुले बटुते । महद्धाम 
शभतं । जगत्तश्यति । कम्मोणि न प्रसरन्ति । अहदते । प्या 
मधुरमस्ति ! अच हषिनोस्ति । धनुः स्फ़रति । चत्वारि धामानि 
शाभन्ते । इदं किमस्ति । त्वं सच गच्छसि किप्र । यदस्ति तदु 


धति । मानि दिनानि निम्मेलानि सन्ति । रएुलत किमस्ति 
अट; पया बत्तेते ॥ 


दन सस्कत वाक्या का हिन्द मं उल्या कत । 
हिन्दी वाक्य । 

देने राम करते हं । सब हं । देने सुनि जानते हं । 
देने दाता देते हं । सब हाता हे । राम हे । मि प्रीति करता 
हे । स्वामो बढता हे । परिडत जानता हे । ब्रह्य! सिरजता हे ¦ 
मुनि करता हे । देनिं राम हेते ह । सज्जन उपदेश करता 
हे । दाला देता हे । किलने हं । तीन हेति हं । खञ्जन बालते 
हं । सुनि उपदेश करते हं । भदे बोलता हे ! दाता बके हें 
बेल चरता हे । स्वामी प्रीति करते है । देने मिष देते हं । 

करे रक हें) टे हे ॥ 
दुधार गो चरली हे ! नाघ धीरे ₹ चलली हे! लष्मी 
घृतो हे । दुधार गे। कहां चरतो इहं । सब प्रसन्न ह । स्ती प्रसन्न 
हालो हे । बद्ध शौघ्र प्रकाश करतो हे । आकाश स्वच्छ हे। 
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विलास करती हे । मदौ चौरे र बछनौ हे । तीन स्त्रां रहलो 
हं । नदियां स्वच्छ हाती इं । बहन रहतो हे ' लघ्मी बठल 
हे । भें शाभित डाली दहे) देनिं रमा रहतौ ह । बहू प्रसन्न 
हाती हँ । बहां स्वयां नहीं हँ । लङो खेलततो हे । बद्ध बढती 
ह । बष्टन खेलली हं । देनं बहू कहां जातौ ह । में वा 
जातो हं । नाव चलतो ह । तं कहां रहतौ हे । में बं 
रहतो हं \ 

सहत मे हं । दूध दहो हाता हे। क्ञान हे । जल 
योरे ₹ बठते हं । स्वच्छ स्ञान शोभित हानि ईह! दही मोटे 
ह । जल स्वच्छ हाता हे । सब भट दाता हे । देने में सेकान 
डे । श्रोर फोन नहं हे । अगले देने हें ॥ 

पणिडन जानता हे । यन्न करनेवाला प्रसन्न हाता हे । 
चलता आ खाता हे । राजा र्ता करता हे । छ शात्त्र हं । 
महत्व बकला हे । चक्रवत्तीं शासन करता हे । प्ररिडत्त उपदेश 
करता हे । दूहनेवाला दे 1 शान्त प्रसन्न हाता हे । बेल डकारता 
हे । पवेत भष्ी हिलला । आग मथनेवाला खड़ा हे । बुद्धिमान 
विचार करता हे । दण्डो परिभ्रमण करता हे । युवा विलाख 
करता हे । स्वच्छ राह शामित हत्ती हे । परेडत सब टर 
पञ्य हेते हँ । ब्रह्मा करता हे । ला जानता हे वह करत हे । 
अति श्रेष् पज्य हाता हे । परुष हे । बहां केन हे। बुद्धिमान 
राजा भलो भांति शासन करते हं । हम देनें रत्ता करते हें । 
पांच सज्जन भाजन करतं हँ । वे सब पच्य हं । यदह खेललता 
हे । हम नहीं चलते । आट दंडो जाते ईह । चार पुरुष हं । 
यह पदिडल हे । यह लजाला हे , वे विचार करते हं । श्रष 
पजत हाता हे । भलो भांति गमन करनेवाला शओाभित हाता 
दे । इम भ्रमण नही करते । तं कहां हे ॥ 





( ३९ ) 


-~~ ~~~ ~~~ ---~ 





कान्ति प्रकाश करती हे । षिपत्ति नष हाती हे । आक्षाश 
शेाभित हाता हे । घाणौ विलास करती हे 1 माला म॒माती हे । 
दिशा निम्मेल हासो हं । बाणौ फेलतौ हे । यह कोन हे । चार 
दिशादहं। जञा दिशा निम्मेल हेतौ हे षष शोभित हाती हे । तं 
फोन हे । यह वाणो मीटो रे । यह कां जालो हे ॥ 

धनुष प्रकाश करता हे । बड़ा गृह शेभित हासा हे । 
लल मोटाहे। तं षहां जाताहे । क्या सूसार नष हेता हे) 
चार गृह शाभितहेति है । जा हे षह हाता हे । कारषार 
नही फेलले । यह कधा हे । जल धोरे र निम्मेल हाता हे । 
दिन बकला हे । ये दिन निम्मेल ह ' बदिमान कल बठ़ता हे । 
य्न क्या हे । यह अल हे । यषां होम कौ षस्त नहो हे ॥ 

दून वाक्या क्रा सस्छत मरं अनुषाद क्रे । 
हिन्दो शब्द । 

हिन्दी में हलन्त शब्द नहीं हाते केबल स्वरान्त होते 
है हिन्दी शब्दां के अन्तमें प्राय ये श्राठ स्वर रहतेहं श्र, आ, 
ब्‌, ३, उ, ऊ, ए, ओ ॥ 

हम ऊपर फह राये हँ कफििन्दी मेदा हौ लिह है | 
पुलिङ्ग मार स्तोलिङ्ग । हिन्दो में रकारान्त शब्दां के छोड कर जे। । 
फेवल पुदधिहवं हाते हँ शेष सकल स्वरान्त शब्द पुद्धिद्घं ओर 
स्तीलिङ्घं के भेट से प्रत्येकदटे र प्रकार के हें ॥ 


हिन्दी मे पलिह शब्दों मे से केवल दौचे भराकारान्त 
शब्दों के अन्त श्राकार का कला कारक को प्रथमा विभक्ति के. 
बहूवचन में एकार हाता हे । श्रार स्तोलिङ्ग ण्ब्दां में से हस्व 
अक्तारन्स शब्दं के अन्त अकार के अन॒नासिक एकार नार दीधे 
आक्रारान्त शब्दां के अन्त श्राकार का श्रनृनासिक् आकार भार । 
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स्व शक्तारान्त रष्वं के रन्त इकार के श्रागे यां ओर दीधे 
हेकारान्त शब्दों के अन्त शकार फा दस्य इकार ओर उस 
अगे यां हाता हे । शेष समस्त पुञ्चिङ् ओर स्त्रीलिद्न स्वरान्त 
शब्द एकषयन श्रार बहूषचन देने च्या के त्यां बने रहते 
ह अयात्‌ उनके भरन्त स्वर मन कद्ध षिकरार नहीं हाता । जेसे ॥ 


पल्ल द्र । 
एवच. दतुत्रच # 
खालक्त बालक 
लडका लड़के 
मुमि म॒नि 
मरली मालो 
साधु खाधु 
भाल्‌ भाल 
ोघ चोवे 
कदे केदो 

स्तौ लिङ्क 
बास बातें 
गेया गेयां 
तिथि लिथियां , 
नदो नदयां 
धेनु येम 
बहू खहू 
सरसे खरसों 
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हिन्दौ के के एक वेयाकरण बहते ह फि स्तीलिह मे 
दौघ श्राकारान्त शब्द के अन्ते आ्रक्षार का कला क्षारक की 
प्रथमा विभक्ति के बहूषघन में अनुनासिक नदी हाता किन्त 
एकघन ओर बहुवचन देने मे समान श्प हेति हं । यहो 
हमरा भौ मत हे ॥ 


संस्कृत में फिंलने पिह शब्द र्सखेहंजा आपता दौच 
आकारान्त नही है पर प्रथमा विभक्ति के एकवचनमें उनके 
ङ्प षिसगे सहल शरथवा दिसगे रहित दौचे आकारान्त हेते हैं । 
जेसे । चन्द्रमस क श्वन्दमाः । र॑लन्‌ फा राजा । पितृ कापि । 
सखिका सखा । इत्यादि । श्न शब्दां के ये दुप हिन्दी मे 
पिङ्ग दौघे आकारान्त शब्द गिने जते ह 1 जेसे । चन्द्रमा ! 
राजा । पिता । सखा । इत्यादि । इन पुहिङ्ग दौ चे आकारान्त 
शब्दां के कले! कारक कौ प्रथमा विभक्ति के बहूषचन मे अन्त 


प्रकार के एकार नहो हाता । जेसे ॥ 


एक्षषच. खक्ुवच. 
चन्ट्मा चचन्द्रध्ा 
राजा राजा 
पलि प्ता 
सखा सखा 


पर कहे हण संस्कृत श्ष्वां के ख्वाय विशेष 
करके हिन्दी ही भाषा के कतमे एक उबन्धविेषषाचकफः ओर 
व्यक्तिविशेषवाथक्ष दीधे आक्षारान्त शब्द रेसे डं क्रि उनकेभी 
कला कारक कतो प्रयमा विभक्ति के बहुवचन में अन्त आकार का 
णकार नहो हाता । जेसे । काका, नाना, मामा, भयः, इत्यादि 
ओर ब्ुश्रा, सुधुरा, मेहना इत्यादि ॥ 
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हिन्दो के के एफ वेयाकरण बलेप्रान कालके दे। भेदं 
मानते ह रक सामान्धक्रियासम्बन्धो दूस तात्कालिकक्रिया- 
घम्बन्धो । सामान्यक्रियासम्बन्धी उस वत्तेमान का कहते हैँ 
लिष कौ क्रिया का आरम्भत हइच्राहे। पर उख को समाप्रिं न 
हृदे दे परन्त्‌ यष्ट निश्चय न हा फि कला उख कराले उस 
क्रिया का करता हे वा नहीं । जेसे । यन्नदत्त केमुदौ पठता हे । 
इस से केवल इतना बाध हाता हे कि यन्ञदत्त ने केमुदौ पटना 
आरम्भ क्रिया हे ओर अभो तक उस को बहन क्रिया समाप्र नही 
हृष हे परन्त॒ यद्ध निश्वय नहो हाता कि षह उस समथ केमुदौ 
पठ रहा हे वा नहीं । तात्कालिकक्रियारुम्बन्धो घत्तमान उस के। 
कहते हँ जिख कौ क्रिया का कना उस चणम कर राहा । 
जेस । यन्नदत्त केसुदौ पठ रहा हे । इससे प्रकाश होता हे.कि 
यन्नदत्त उस चण में कोम॒दौ पठ रद्वा हे। संस्कृते रेखो क्रियाओं 
के अनुवाद में घातु के आगे शतु वा शानच प्रत्यय ला कर उख 
के अगे श्रय धातु कौ वत्तमानकालिकं क्रियाओं फा जाड देते 
दं । जेसे । यन्नदत्तः केमु पटन्नस्ति । इत्यादि ॥ 





दूसरा पाट। 
कम्मे कारक । 
कम्म उसे कहते हँ जिख में फल हा । जेते । गसः शिष्य- 
म्याटयति । गुर्‌ शिष्य का पदाता हे । यहां श््यि कम्मे हे । 
क्यौकि पठ़ाने का फल उसी पर आग्रित हे ॥ 
सेस्कृत में कनेषाच्यतिङन्तक्रिया ओर हिन्दो मे कले- 
प्रधानक्रिया के कम्म के रागे द्वितीया विभक्ति आसो हे । संस्कृत 
म द्वितोया विभक्ति के प्राय हल्‌ मकार आदि चि रहते हं । 
हिन्दी मे उख का “का” चिहू हे । जेसे। ऊपर लिखि इये 
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उदाहरण में संस्कृत भें शिष्य शब्द के आगे हल्‌ मकार चिह हे 
रार हिन्दी में उसी शब्द फे आगे “को” चिह्न हे \ 

हिन्दी मे यष नियम नहीं हे क्षि कलेप्रथानक्रिया के 
क्म्मै के अगि द्वितीया का चिह्र अवश्य रहे । कभां रहता हे 
कभो नषा । जेसे । तन्तवायः पटं - बयति । अलाष्टा कपड़ा 
न्रीमला हे । यषां हिन्दी में कपड़ा शब्द के अगे ह्िसीया का 
चह नहीं हे \ 

हिन्दो के केह २ वयाकरण लिखते ह कि यदि श्रप्राि- 
वाचक सञ्जा कम्मे कारक हे ता उस क्ते अगि प्राय “क्रा, चिह्र 
नही आता । जैसे । मे चिट्री लिखता हू । इत्यादि । ओर यदि 
व्यक्तिवाचक अधिकारिवाचक शर कम्मैकतेवायक सन्ता कम्म 
कारक दांता उन के अगे “के, चिहू आता हे। जेसे। मेहना 
का बुलार । चाधरो के भेज देना । बह अपने दास के मारता 
हे । इत्यादि ॥ 

सस्छतमें द्वितीया विभक्ति । 
पक्व. ह्िवच. बक्ुवच. 
अमु प्राट्‌ शसु 

संस्कृत में भ्त अ्रनद्यलतन काल । परोच्च क्रिया । लिट्‌ 
लक्षार । हिन्द में स।मान्यम्त काल ॥ 

पिद्धली रात के प्दिजे दा पहर श्रार अगलो रात के 
अगले दे पहर ओ।र इन चार पराके बोचका पारा दिन 
इन्हीं आट परो का श्रद्यलन कहते हें । ओर इन के बाहर का 
काल श्रनव्यसन कषलाला हे ॥ 

परोत्त क्रिया उख क्रिया का कहते हं जा वक्ता के। प्रत्यच्च 
न इषे हे। ॥ 
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` लिट्‌ लकार के परस्मेपद सञ्तरकप्रत्ययें के स्थान मे णल्‌ 
श्रादि अ्रदेश॥ ` . 


एकवच्च. हिब. व्हुवधघ. 

या अतुस उस्‌ 

ल धुम्‌ च 

णल्‌ | म 
(असु श्रार भर) 

प्रथमपु. मध्यम पुः उत्तमपु 

एकथ. वभ्रव वभ्रविथ बभ्रू 
एकव. थया था या 
एकव थौ धौ ्ौ 
एकव. ह्र ह्र ह 
ण्कय हद हदे हदे 
हिवः बक्षूबतुः बभ्रवः बम्मविव 
हुव. थे धे धे 
दुत ॥ शीं शीं टी 
व डप प 
खद्ुध. हदं हद हदे 
बहुवः बभुः वभ्रव्र बभ्रविम 
शुष. ये ्े चे 
बहुल. थीं शो थो 
बहुतः दर इण हप 


कुवः ह हदे हदे 
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संस्कृ मे अस॒ श्रोर भ्र इन देनं धातुभ्ं के र्प लिट्‌ 
लकार मे णक होसे हेते हं! इस.लिये संस्कृत कौ रुक र क्रिया 
के नीचे हिन्टौ कौ चार २ क्रिया लिखो गहे हं! ऊपर कौदा र 
अस धातु कौ क्रियतां के पएल्टेमे जार नीचे शौदे। रमर धातु 
को क्रियां के बदले में ॥ 


सस्त वाक्य । 
पल्लिः । 
स बभ्रष त्वं बभ्रषिध अहं वभर 
ते बभषतः युवां बभरबधः आवां बभविष 
ते बभवुः ययं बभ्रव वयं बभ्रविम 
स्त्रो लिष्टु । 
सा बभ्र त्व बभ्रविथ रहं अमरवर 
ते बभ्रवः यवां बभ्रुः अवां वभ्रति 
ता बभ्रुः ययं बभ्रूव घयं बभ्घिम 
नपुसकालङ्क । 
तद्‌ ब्र त्वं बभ्षिथ अहं बभ्रष 
ते बभ्रवः यषां बभ्रवः आवां बभविघ 
सानि बभ्रवुः ययं बभव वयं बभरषिम 


इन संस्कृत क्वौ का खु भरर म्र देनं चातुरं को 
क्रियाश्रें के अनुसार हिन्दौ में अलग र उल्या क्षते । 
(कृ) 


प्रयम्र चु मच्ण्य पु, उत्तर पु. 
एकव. च्यक चक्रये दक्र । चक्षर 
हिव. चक्रतुः चक्रथः वकु 


अदुब. चक्रः क्र चकृम 
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णीय षणी 


- इन प्रत्येक संस्कृत त्रियाओं के बदले हिन्टौकोये चार 
क्रिया ऋतौ है, किया, कयि, कौ, की । इस का भेद श्रागे 
स्पष्रहोगा। 

स्मरण रखना चाहिये कि हिन्टी में यदि चातु अकम्मेक हा 
ले भ्त काल में कलुप्रधान क्रिया के कला के अगे प्रथमा विभक्ति का 
कूद चिह नहीं रहता । परन्त॒ यदि सकम्मेक हा ते सामान्यभरत 
काल कौ क्रिया ओर उसके योगसे जनौ इद इतर सकल क्रियं 
के क्ता के श्रागे प्रथमा विभक्ति का चिह्ू ५ने" आता हे । जेसे । 
यक्षद बभ्रव । यक्तदत्त हू । विष्णमिचश्चकार । विष्य मिचने 
क्रिया । यहां हिन्द में जहां धात्‌ अकम्मेक हे वहां कला के आगे 
कदं चिह्र नहीं हे परन्त जष्टं खकम्मैक हे वहां ने" चिद आय) 
हे । हिन्दी में ए्चिङ्ग वा स्त्रौलिङ्घ शब्दां के रकषचन वा बहूषचनमें 
जेसे ङ्प, “का?” आदि विभक्ियें क्षेयेगमें हति हें वेसे हो ५ने” 
करे येगे भो रहति ह । जेसे। बालक ने। बालक्षो ने । लके 
ने लडक्ाने। स्तने) स्व्िंने। इत्यादि । सवनामें कौ 
भी यदौ व्यक्त्या जाने । 


नने" के योग में प्रथम आदि पुरुषसम्बन्धौ सवेनामें के दप । 


पुं । 

प्रथ. पु. प्रध्य. चु उत्त पु. 

सः त्वम अहमु 

उख ने तेने मेने 

ते युवाम ्रावामु 

उन देने ने त॒म देने ने इम देने ने 
त 9 वयस्‌ 

उनने । उन्हाने तमने हम ने 





यन सनन्दन 
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स्त्रीलिङ्गं ओर नएंसकलिक्न मे पलिङ्गं के तल्य साने । 

हम पो कह अये इं ङि हिन्टो मे कलप्रथामक्रिया के 
कम्मे के अगे द्वितोया का चिद ५केा”› कहीं रहता हे कद्वो 
नहीं । यदि कम्मे के अगे द्वितीया का चिहू ^“ कोा?)न रहे ओर उक्त 
रोति फे अनुसार कत्ता के अगे प्रथमा का चिहू “ने? आवे तो 
क्रिया के क्प कम्मे के लिङ्गं जरर बचन के अनषार हेगि कललो 
के नही । जेसे । कृष्यदत्ता विश्रामञ्चुकार । कृष्यदत्त ने विश्राम 
किया । रामदत्त शिश्रामांश्वकार । रामदत्त ने विश्राम कयि । 
यन्द प्रतिज्ञाञ्चकार । यन्नदत्त ने प्रतिन्ना कौ । षिष्यामिवः प्र 
तिन्नाश्चकार । विष्यामिच ने प्रतिक्ञा कीं । यहां हिन्दौ के प्रथम 
वाक्य में कम्मे प्चिङ्ग ओर एकवचनान्त हे इस लिये क्रिया दौघे 
आकारान्त) दूसरे बाक्य में कम्मे पुद्धिङ्ग ओर बहूवचनान्त हे इख 
लिये क्रिया रकारान्तः लौखरे बाक्य में कम्मे .स्ठीलिङ्ग ओर रक- 
बचन।न्त हे इष लिये क्रिय दीधे दकारान्त, चेथे वाक्य में कम्मै 
स्तोलिङ्ग ओर बहूचनान्त हे इष लिये क्रिया अनुनासिक दौ 
दकारान्त हदे हे । रोसे हौ सवं जने । 

यदि कम्मे के अगे द्तौीया का चिहू “के? रहे ओर 
कत्ता के अनि प्रथमा करा चिह्‌ “ने” भो अवे ता कम्मे 
चाहे जिख लिङ्गं ओर जिस बचन का हा परन्त॒ क्रिया केवल 
दोघे अ क्षारान्त दगौो । जेसे । कृष्णदत्तः प्रं पाटयामास । 
कृष्णटत्त ने प्र का प्ठराया । रामदत्तः पचान पाटयामास । 
रामदत्त ने पशं का पलठाया । यन्नदता दुहितरं पाठयामास । 
यन्नदत्त ने कन्या का पठाघा । विष्ुमिषा दुष्ितुः पाटयामास । 
विष्णामिच ने कन्यान्रों के पटाया । इत्णदि ॥ 


हम ने जा पौधे कारे कि हिन्दी में कततप्रधामक्रिया 
के ष्ुप कला के लिङ्गं ओर वथन के अनृखार पलट जाते हँ उस 
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का तात्मय्ये यह हे कि जहां कला के आगे ५ ने » चिह्र नहीं रहता 
वहां क्रिया के प कला के लिङ्गं ओर वचन के अनुसार पलटते हे 
शार जहां ने चह रहता हे वहां कीं ता कम्मे के लिङ ओर 
घचन के अनुसार प्रलटते ह ओर कही केवल दोघे आकारान्त 
हाते हं । 

हिन्दी में ^ लाना " ५ बोलना” इत्यादि कद एक सक- 
म्मेक धात्‌ रेखे हे क्रि उन को सामान्यभ्रूत काल को क्रिया ओर 
उसकेयोाग से बनौ हृदे इतर क्रियाओं के भौ कला के अगे प्रथमा 
छा चिहू «ने? नहीं जाता । जेसे। चाकर चोडा लाधा । राम- 
दत्त वचन बेला । रोलि के अनुसार करते ता हाता * चाकर 
ने चोडा लाया? । रामदत्त ने वचन बोला । परन्त येसे वाक्य हिन्दौ 
मे अशु ह । ओर जिन धातुभ्रां के अन्त मेँ चकना ओर 
सकना यातु जाड जाते हँ उन कौ क्रियाभरं को भो यहो रोति 
हे। जेषे मे खा चका में पठ सका । इत्यादि ॥ 


1 


1 णौ कि 


, सस्छत वाक्य । 
पु ल्लिङ्क । 
स चकार त्वं कथे अहं चक्षार । चकर 
ता चक्रतुः यां चक्रः आतां चकृब 
ते चक्रः ययं चक्र वयं चकृम 
स्त्ोलिङ्क । 
सा चकार त्वं चकथे अष्टं चक्रार । क्षर 
ते चक्रतुः यषां चक्रथुः आवां चकृव 


ताश्वक्नः ययं च॑क्त वयं चकृम 


सीह त [र द ज वः 


। ( र ) 
नपुखक लिङ्गं । 
लनचुकार त्वं चक्रथे 
ते चक्रतुः युवां चक्रथः 
लानि चज्नुः ययं चक्र 


अहं चक्रार । चक्र 


अछा चकुबं 
वयं चकृम 


इन प्रत्येक्र संस्कृत वाक्ये मे पहङ्क स्ौलिङ्घ श्रोर नष 
सक्लिलो के एकवचनान्त द्विवचनान्त जार बहुवचनान्त कम्मेवाचक् 
पदां का जाड कर हिन्दो में उल्प्रा करो । जेसे । स मनेारथज्ञुकार । 
उसने मनेारथ किया स मनेारथो चकार। उस ने देने मनोरथ 
क्रिमे । स मनेार्याश्चकार । उस ने म॒नारय किये । स प्रलिन्नाञ्चुकार । 
उसने प्रतिन्ना कौ । स प्रतिन्ने चकार । उसने देने प्रलिन्ना कीं 
स प्रलिज्नाश्वकार । उसने प्रतिन्ञा कीं । सख पुण्य्ुकार । उसने पुय 
किया । स पुण्ये चकार । उस ने देने पुण्य किये । स पुण्यानि 


चक्र । उस ने पयय क्रियि । इत्यादि ॥ 


( खथ) 
प्रथम पु. भ्रच्यम पु. 

कव. एधाञ्चुके एघाञ्युकृषे 
ए्णव. अटा बला 
एकव. बकी (| 
हिव रएधान्युत्राते श्धाञ्क्नाथे 
बदु. बलु बकु 
बुव. बलं बकी 
हुव श्धाञ्चुक्रिर ग्धाञ्चकृु 
बहुव, बदु + 
सदहुष' खलं बतं 





यान 


उत्तम पु" 
रधाञचुर 
(1 

बहो 
एयाञ्चुकृ बहे 
कु 
बढ़ 
ण्थाञ्चुकृ महे 
वकृ 


+ 
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शानना चाहिये फि लिट्‌ लकार में ण्य धात्‌ के अगि 
कु धातु के जाड़ने से ऊपर लिखि हए प बनते हँ । रेखे हौ भ्र 
धात्‌ के जोड़ने से एधाम्बभवः रधाम्बभूवतः, रधाम्बभरवुः, 
इत्यादि, ओर अस॒ धातु के जड़ने से णधामाख, णधामासतुः, रधा- 
मासः इत्यादि क्ष मी नते हं । 


हिन्दो वाक्य । 

पल्लिद्रं । 
घह बका तं बला मे षका 
वे देनं ष्ठे तुम दोन बके हम देने बके 
वे अठु तुम बढ़ हम बे 

स्लोलिहु । 
बह बलो त॒ बको मे बी 
वे दोनों बढ़ी तम देनं बढ़ी हम देने षठीं | 
वे षको. तुम बको हम बी | 


नपु षंकलिद्धं के बदले में पिङ्ग के त॒न्य जाने । 
दनं हिन्दी घाक्या का सस्त में अनुवाद करे । 
संस्कृत में मरत अ्रनद्यतन काल । लङ्‌ लकार । हिन्दी में । 
सामान्यभ्रल काल । 


(असु) 

¡ प्रम पु. मध्यम पु- उस्म. पु- 
र्क्व. रासीत्‌ असोः आषम्‌ 
र्क्व. था था या 
र्क्व. शो थो थो 


हिव ऋआस्लाप आस्तम्‌ ऋस्व 


~, 








बहुघः थे धे थे 
बहुव- थीं धीं धों 
बहुव. आसन्‌ स्त ऋ 
हुव. धे थे थे 
हुव. थीं धीं धीं 
सस्छत वाक्य । 
पु ल्लिङ्क । 

ख आसौत्‌ त्वमासौः अहमासम 

लावास्तास य॒बामास्तम॒ आवामाप्व 

त आसन्‌ ग्रयमास्त वयमास्म 

स्त्रो लिहः । 

सासोत्‌ त्वमासौः अहमासम 

ते आस्तामु य॒बामास्तमु आवामास्व 

तला आसन्‌ य॒यमास्त वयमास्म 

नयुस्कालङ्क । 

लदास त्वमाखौः अहमासम 

ते आस्तम्‌ य॒बामास्तस आवाम्रास्व 

तान्यासन्‌ ययमास्त वयमास्म 

बून घश्च का हिन्दो मरं उल्या करो । 
(भ) 
प्रच्र पुः मच्यम पुः उत्तम पुः 

एकव. अभवत्‌ अभवः अभवम्‌ 
एकव आ $ ५ हआ 
एकव. हदे इदे इदे 











अनवा 
इर 


हद 
अभवाम 
हण 
हदे 


अहमभवम्‌ 
आवामभवराब 
यममनम 


अहपभषम 
अवामभवाव 


--------~-----------------~--------- "~~~ ५. अ्‌ 


वयमनवाम 


अहमभवम 
आधघामभकराव 
षयममभवाम 


उम पु. 
अकरवमु 
अकुले 


कुमे 
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दिव अभवलतापु अभवतम्‌ 
बदु. हप इर 
बहुतः इहे इदे 
बहुव. अभवन्‌ भ्रभवत 
महुवः हश इण 
अनुव. इह हदें 

सस्त वाक्य । 

पुल्लिङ्ग । 
सोऽभवत्‌ त्वमभवः 
तक्रसकवताम्‌ य॒बामभवतमु 
तेऽभवन्‌ ग्र यमभवत 
स्वो लिङ्क । 
साभवत्‌ त्वमरभवः 
ते अभवताम्‌ युव्रामभवतम्‌ 
ता अभवन य॒यमभवत 
| नपसकलिङ् । 
तदभक्त त्वमभवः 
ते अभवषलामस य॒वामभवतम 
लान्यभवन्‌ ययमभवत 
दन वाक्यां छा हिन्द मे उस्या करो । 
( कृ ) 
प्रथम पु. मध्यप्र चुः 
र्य. अकरोत अकरोः 
दिव्च. अक्रुर्लम्‌ ऋकरुरुतम 
बहुवच, अकुवेन्‌ अकुरुत 
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इन्‌ प्रत्येक संस्कृतं क्रियाभ्रे के बदलेमें भो हिन्दी कौ 
वेदे थार २ क्रिया आतोहजेा इष धातु फे लिट्‌ लकार कौ 
क्रियाओं के पले मे लिखी हं । इस का मेद पषेवत्‌ जने ॥ 





सस्त घाक्य । 
पुल्लं । 
साऽकरोतु त्वभक्रराः अ्टमकरषम्‌ 
लावक्रुरूताम्‌ = एषामकुरलम्‌ = अावाम्षषे 
तऽकुषेत्‌ यमकुरुत यमने 
स्त्रीलिद्भ । 
५ त्वमकरोः अद्टमकरवम्‌ 
ते अकुरसासन  युवामकुरूतसु आव।मकरुषे 
ता अकवेनु ययमकुरुत त्रयमक्ुम्मै 
नपु्कलिद्ग । 
तदकरोत्‌ स्वमकरोः अहमष्रवमर 
ते अकुरुलास य॒ामक्ुर्लप आवामक्ुवे 
तान्यकुवेन्‌ ग्रयमकुरुत वयमकुम्मै 


इन प्रत्येक संस्कृत वक्यैौ में भी शस धतु क्षे लिट्‌ 
लकार के घाक्धौ के तुल्य पुलि स्तोलिद्ग ओर पुंसकलिह के 
एकवचनान्त द्विषथनान्त ओर बहूवथ्नान्त कम्मो के जाड़कर 
हिन्दी मे उल्धा करे । 


( ण्थ) 
भ्र्द्र घुर  .}-.! | षु" “~ ^, {1 पु # 
रडवच. खोधत र्थथाः रथे 
व रोधेलाम॒ रेधेथाम रेधावही 


जहुः रे्वन्त 
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न प्रत्येक संस्फरत क्रियान्रें के अदले मेंभोदिन्दौकौ 
वेदे क्रिया रातौ हजेा इष धात्‌ के लिट्‌ लकार कौ क्रियां 
कषे नोचे लखी इई । 

हिन्व घाक्य । 
पुलि 


वदं षठा । इत्यादि । पेत्‌ । 
संस्कृत में सामान्यभ्र॒त काल । लङ लकार हिन्द में 
सामान्य श्रत काल । 


( रसु ओर म्न) 
प्रथम पु. भध्यमचु, उत्तम पु, 
एकव. अभरत्‌ अभ्यः अभ्रवस्‌ 
हिव. अभ्रतामु अभ्रलम्‌ अभ्व 
वधुवय. शअभ्वन्‌ अभत शभम 


लङ लकारमें भी श्छ ओर भदन घतश्रों केक्प, 

एकी से हेति इं । ओर इन प्रत्येक संस्कृत क्रियातो के | 
व्दलेमें म्प हिन्दी को उन्हां चार र क्रियातो काजनिलेा इन, 
धातुजां के लिट्‌ लकार कौ क्रियां के नीचे लिखो गह हें । 
| 

| 


सस्त वाक्य । 

पल्लह्गं । 
सेऽभ॒तं त्वमभः अहमभषम्‌ 
लाव्भ्रतामु य॒ुब्रामभरतम्‌ श्रातमश्रव 
तेऽमरषन्‌ ययमभ्रत वयमधयमं 

स््रीलिङ्ः । 
साम्रत्‌ त्वमभ्रः अष्टमभवम्‌ 
ले अमरलासु युभमभ्रतम्‌  आवामश्रव 


ता अ्रनु ययमश्रत चयमश्रभ 

















नपुसकषलिङ । 
दभत्‌ त्वममृः अषटमभृवम्‌ 
ते अभतम्‌ य॒षामभतम्‌ ऋआवामभष 
तान्यभषन्‌ ग्रयमभत वयमभम 


इन संस्कृत वाक्या का भौ अस॒ ओर भ्र धातुं को क्रियाओं 
के अनुखार हिन्दी मे अलग ₹ अनुवाद छरो । 


(कृ) 
प्रथम पु. मध्यम पः उत्तम पुर 
[१ 4 
र्कवच. अकार्षीत्‌ अकाषीः अकाषेस्‌ 
हिव. अकाम अकाम अकाष्वे 
बषुवय, अकाः अकप् अकाप्मे 


दन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के नीचे भो हिन्दी क्रियाओं 
का योग इस धातु के लिट्‌ लकार के तुल्य जाने । 


सस्छत वाक्य । 
पुल्ल । 
साऽकार्षीत्‌ त्वमकाषीः अहमकाषेमु 
साषकाष्रमु युबामकाषम्‌ आवामकाष्व 
तेऽकाषुः य यमक वयमकाप्मे 
स्त्रीलिङ्गं । 
साका्दींतु त्वमकाषाः अहमकाषेम्‌ 
ते अकर्म य॒षामकष्टेम आवामकाष्व 
ता श्रकाषैः गयम्रकष वयमकाष्मे 
नपुसकलिङ । 
तदका्पाति त्वमक्राषीः अहमकाषेम 
ते अक्षम . युवामकष्ेम आवामकाष्े 


लान्यकषाषुः यरममकाष् षयमकाष्मे 
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डन वाक्यै के अनवाद का प्रकार मो इस धात के लिट 
लकार के बाकी के तच्य जाने । 


(ण्च) 
प्रयमर पु. अध्यम पुर उसभ पर 
कवच. रेधि रेधिष्ठाः रोधिषि 
द्वच, रोधिष्रातामु रोचषाथाम रोधिष्वहि 
बहुवच रेधिषत रोचिस्‌ रेधिष्महि 


इन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के बदलने मेभ हिन्दी की 
उन्हीदेा र क्रियाशरों का जनाजा इस धातुके लिट्‌ लकार कौ 
क्रियां के बटलेमें जतो ई₹। 
हिन्दी ताश्च । 
प॒ल्लिङ । 
घ बला इत्यादि प्रवेषत्‌ । 
जहां “माङ** अव्यय का योग रहता हे बह खब लकारो 
का बाध कर केत्रल लङ लकार आल हे । चरर इस अवस्थां 
यात के पवअ अथवा आ का जागम नही रोता । से मा 
भवान भतत । आप मत देवें । यषां संस्कृत में माङ अव्यय का 
याग हे । इस कारणम घाल क्ते आगे विचि लिङ के बदले में 
लङ लकार आया हे । ओर घात के प्रवे अ का आगम भी 
नहीं इरा हे । श्रथात्‌ चहां '“तरभत्‌"” हना चाहता था वहां 
भरत्‌ यदो हरा हे । 
यदि दख माङ्‌ के अनन्तर स्म अव्यय भोरहेता इस 
अस्था में लङ््‌ ओर लङ्‌ देने लकार क्रम से हेते हं । जेसा । 
मास्म भषन्‌ भवत्‌ । मा स्म भधान भरतु । श्राप मत हेवं 
संत्कृस के इन देने क्यौ में “माङ्‌” अव्ययं के उत्तर स्म 


कोम मि जा नक 


> पाह के सपार सा नेप देषने पर मेव्खमा र्डलातानच्चे। 











| ( ४० ) 
| अव्यथ हे । इस कारण प्रथम वाक्य मे लङ ओर द्वितीय में लङ 
लकार आया हे । ओर उक्त रौति के श्रनृसार धातु के पद्िले अफ 
| आगम्र भी नहीं हआ हे । 
मा भदत्‌ ! भविष्यति । इत्यादि उदाहग्णों में मां 
अव्यय नहीं रहता किन्त निषेधवाचक मा शब्द रहता हे । इष 
लिये लेट्‌ ओर लृट्‌ लक्षाो के बाधकर लङ लकार नहीं हाला । 
अजन्त पुल्लिङ्क शब्द । 


रामम्‌ । रमो । रामानु ! कलि । 
रामको! देनं रामेंका। सुयम । सुधियो । सुधियः ! 
रमे कफा। साधुस्‌ । साध । साध्‌ । 

+५ कै ह 
सवेम । सवा । सवान्‌ । स्वयम्भवम्‌ । स्मयम्भवेो । 
चन्‌ । स्वयम्भृवः । 

९ थः € 
पेम । एवा । परवान्‌ । दातारम्‌ । दालारो । दातुन्‌ । 
मुनिम । मनो । मनन्‌ । भ्रातरम्‌ । भ्रातरो । 


पतिम । पतो । परसोन्‌ । गास । गावे गाः । 
खणायस॒ । सखायो । सखन । 

प्रथम पाठ में लिलि हए श्रजन्त पङ्क शब्दां में से 
कतर शब्द से लेकर इतर शब्ट पथ्येन्त पांच शन्द शेष विभक्तियें 
के ख बचनेांमें ओर रक शब्द एक वचनेोंमेंज्रोर द्वि ओर 
उभ शब्द द्विवघनेों मे ओर अनेक शब्द उतने मे स शब्द 
के समान हेते हें । भ्रातु शब्द द्वितोया के बहवचनं से लेकर 
समस्त विभक्तिं के ख वचने मर दात्‌ शब्ट के खमान हाता हे । 

काव । 

खाथ्मी--एतित्रल। । भारती घरस्वयलौ । 
दिलीप~णक राजा का नापर 
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धातु 
पल. चरा. उभय. सक. = पजन । पजा रना । 
पञयति । पयतः । एजयन्ति । 
लिट्‌ यास । पल्लयामासतः । परजयामासः । 
ङं । अपलयत्‌ । अपलयताम॒ । अयलयन्‌ । 
सस्त वाच्य । 


रामे एजयमास मुनिः । हरिमुनिमपर्जयत । पतिमुपदि- 
शति साध्यो । सुगो रामं सखायमकरोत्‌ । ते सुधियमपएजयन्‌ । 
ते तं साधुं विदन्ति । स्वयम्भवं पतिञ्युकार भारतो । याचका 
दातारं गच्छन्ति । विष्यमिचा भ्रातरसुपदिशति । दिलोपो गाम- 
पपजत्‌ । खाधघः पितरं पजयन्ति ॥ 

बून वाक्या का हिन्दी में उल्यां कर । 

संस्कृत में दुह आदि सालं धातु रेखे हं क्रि उनके 
कम्मे कारक के साथ जिन अपादान आदि कारकां का सम्बन्य 
रहता हे यदि वे कारक अपादान आदि दप से न समके जायं 
तो वेभी कम्मे जाते दह । इसो से उन धातुओं के द्विकम्मेक 
कहते हं । ओर इन दूसरे कम्मां के अगे भी द्वितोया विभक्ति 
अलो हे ॥ 

वे धात्‌ ये हं-दुह (-दूहना), याच (मागन), पथं 
( पकाना ) दण्ड ( दण्ड लेना), र्ध ( चेरना ), प्रच्छ ( पृद्धना), 
चि (बटोरना), त्र ( कहना ), शास ( शिचा करना ), जि ( जोतना ), 
मन्य ( मथना), मुष (चारा लेना), नौ (ले लाना), हइ (प्रप्र 
करन्‌), कृष ( लेजाना ), वह ( पडंचाना) + 

क्रम खे उदाषहरण-गां देाग्वि दग्धश्च । गोसे दूच दूता 
हे । दातारं याचते ष्ठम्‌ । दाता खे षस्त मांगला है । तण्ड 
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लनेादनं पचलति । चाल से भात पकाता हे । वेश्यान शतं 
दण्डयति । बन्यिं से सा (र्पेये) दण्ड लेता हे । गेष्रुमवसर्ण- 
द्धिगापम्‌ । खरकेमे मो का चेरता हे । माणवकं पन्धानं प्रच्छति । 
ल्के खे राह पदता हे । ब॒खमवचिनाति फलानि । पेड से फल 
बटोरता हे । माणवकं धम्मे व्रते । लडफे के लिये घम्म ( कौ बातें ) 
कहता हे । पशं धम्मं शास्ति । पच के लिये धम्म ( की बति ) सिखाता 
हे । णतं जयति देवदत्तम॒ । देवदत्त से सो ( रपेये) जौतता हे । 
सुधां छौरर्नियं मध्राति । चौर समुद्र से अपरत मधता हे । देवदत्त 
शत्तं मष्याति । देवदत्त से से! ( र्पैये ) चोरा लेता हे । ग्राममजां 
नयति । जकरौ का गांव परले जाताडहे । हरति । प्रा करता 
हे । कषेति । ले जाता हे । अथवा । बहति 1 पहंचात। हे ॥ 

इन दुह आदि साल चातुरं के समान अधेवाले अन्य 
घातुभरों के याग में भी यद्व कमै सञ्ज! हाती हे केवल इन्हीं के 
नहीं । जेसे । घलि भिच्रते वसुधाम्‌ । वलि ( राजा) से प्रथ्षो 
मागता हे । माणवकं धम्मे भाषते । लके के लिये धम्मे क्रहता हे । 
यहां याच जर चर इन देनिं घातुत्ं के समानाये भिक्त ओर भाष 
धातु का प्रयोग हे । रसे हौ सवे जाने ! 

जहां एक कलौ किसौ दूसरे कता के प्रेरणा करता हे 
वहां उस प्रेरणा करनेवाले के प्रयोजक कत्ता ओर जिसे बह प्रेरणा 
करता हे उसको प्रयोज्य कत्ता कहते इं । संस्कृल मेँ इस प्रेरणा 
प अथैका प्रकाशं करने के लिये धातु के अगे ५ चिच » प्रत्यय 
ले! कर चिजन्त क्रिया बनादे जातो हँ । जेसे । यन्नदत्ता भवति । 
देषदतला यच्चदत्तं भावयति । यज्चदत्त हाला हे । देवदत्त यन्नदत्त 
काह आताहे। यदं «मभ यात कौ शुद्ध किया ५ भवति” 
ओर खिजन्त क्रिया ५ भावयति "” हे । इसी से प्रयाल्य काका 
असयन्ताघस्या का कता जार प्रयोखक्ष कसा का ययन्तास्या का 
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कत्ता भो कहते हँ । हिन्दी में इस णिजन्त त्रिया के प्रेरशाथक 


क्रिया कते हँ । विशेष इतना हे कि हिन्द में धातु के आगे 
यिच प्रत्यय नहं लले । 

अरक्मैक् चयात्‌ कौ अयन्तावस्था का कत्ता गयन्तावस्या 
मे कम्मे हा जाता हे । ओर इस प्रकार से कम्मैक धात्‌ सक- 
म्मेकं हा लाता हे । जसे । पुः शेते । माता पुषं शाययति । 
पव साता हे । माता एव का सालातौ हे) यहां अकम्मैक ‹“शौ"' 
धात को अगयन्तावस्या का कत्ता पतच ग्यन्तावस्या में कम्म 
गया हे । यहौ बिचि हिन्दौमें भी जाने । 

सकम्मेक धातरा में से जिन धातुजं का अथे गमन ज्ञान 
अथवा भाजन हा ओर जिनका कम्म कारक शब्द हा इन्हीं चार 
प्रकार के धातं कौ अगयन्तावस्या का कत्ता ्यन्तावस्या में 
कम्मे हेता हे रो का नहीं। 

गमम श्रे का उदाहरण । माणवको यामं गच्छति । देव- 
दत्तो माणवक्षं ग्रामं गमयति । लडका गाव जाता हे । देवदत्त 
लडके के। गा नेजाता हे । यहां अरगयन्तावस्या का कल्ला भाणवक 
णयन्तावस्था में कम्मं हआ हे । 

यद्यपि ५ नौ " (लेजाना ) ओर ¢ बह ” ( पहं चाना ) इन 
देने चातुशओं का अथे भौ एक प्रकार का गमन हे तथापि इन 
कौ अग्यन्ताघस्या के कत्ता ण्यन्तावस्या में कम्मे नरी रेते । 
जेसे । देषदत्ता भारं नयति । यन्चदत्तो देवदत्तेन भार नाययति । 
देवदत्त बका लेजाता हे। यच्चदत्त देवदत्त से बाफा लिवा जाला 
हे । विष्यादला भार बहति । कृष्यदत्तो विष्यदतेन भारं बाहयति । 
विष्यदत्त जका पहुंचा हे । कृष्ययत्त विष्यादत्त से नेका प्हुंद- 
धाता हे ! यहां देनं भप्रां मे श्रगयन्ता्स्था के कला देवदत्त 
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शर।र विष्यादत्त रयन्ताधस्या में कम्मे मही हर । भार इसी से 


डन के रागे द्वितीया विभल्ि नहो इदे किन्तु तृतीया इदे । 

परन्त यदि ““ बह ” यत्‌ क्षां कला प्रशप्ररक ह ता 
संस्कृत में उसं कौ श्रग्यन्तावस्था का कला र्यन्ताद्स्था में 
कम्मे अवश्य हागा । जेसे बलदा यानु बहन्ति । यच्चदत्ता 
बलोषद्ान्‌ यवा बाहयति । बेल यव पहुंचा हँ । यश्चदत्त 
बेला से यव पहु घबाता हे । यहां केत्रल संस्कृतं में अ्रण्य- 
न्तावन्था के कला बेल गयन्तावस्या में कम्मे इण । क्योकि यश्चदत्त 
जेलद्ग पशुञरो का प्रेरक हे । 

त्ञान अधे का उदाहरणं । मायके धम्मे वेत्ति । देष- 
दत्तो माणवकं यभ्मे वेदयति । लडका घम्म जानता हे । देवदत्त 
ल्के का धम्म जनाता हे । 

भाजन अथै का उदाहर । माणवक ओदनं भुङ्ध । यन्न- 
दत्ता माथबकमोादने भेाजयलि । लड़का भात खाता हे) यश्च 
दत्त लके के भात खिलाता हे । 

यद्यपि ५ अद ” रार ^ खाद” इन देने घातु का 
भी भाजन अथे हे तथापि संस्कृत में इन को अरयन्तावस्या का 
क्ता ग्यन्तावस्था में कम्मे नहं हाता । जेसे । माणवक आदन- 
मत्ति । यनच्चदता मागवकेनादनमादयते । लडका भात खाता रे । 
यश्चदत्त लड्के को भात खिलाता हे । विष्यमिका मादक खादति । 
देवदनेो दिष्णमिषेण मेदकं खादयति । विष्डमिच ल खाता दे । 
देषद्त षिष्य॒मिच के लङ्क दिलाता हे । यहां केवल संस्कृत में 
अरभन्तावस्था के कला माणवक शओर दिष्यमिन ययन्ताषस्या मं 
कम्मे महो इर । 

मं घातु कषा रथे भो माजन हे परन्त्‌ यदि इख भाजन 
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छे कसो का कषुधं पौड़ा पहुंयती हा तब ले इस धतु करौ अय्य 
न्तावस्या के कता का क्षमे सन्ना हाती हे अन्यधा नहीं । 
जेखे । बलीवदैः सस्यं भच्तयन्ति । देषद्रत्तो बलोबदेन्‌ सस्यं भक्ष. 
यति । बेल (खेत का) रत्र चरते हं । देवदत्त बेल से खेत का 
अन्न चराला हे । यषां केवल संस्कृत में भच धात्‌ कौ श्रयन्ता- 
स्था के कत्ता बैल कयन्तास्था मेँ कम्म इर हं । क्याकि इष 
भाजन से खेत के स्वामी अरथा हरे अन्नो के पीडा पडंचतो हे 
नरर जहां किसो का कद्ध पौडा नहीं पहंचती वहां कम्मे सञ्जा 
भो नहीं हतो । जेखे । माणशवकेाऽत्नं भक्तयति । रामदत्तो 
माणवकेनात्नं भन्तयति । लडका अन्न खाता हे । रामदत्त लङ्क 
क्षा भ्र खिलाता हे । यषां संस्कृत में कम्मे सषा नहीं इदे । 
शाब्द कमेक का उटारग्ण । 
षिष्युमिषो वेदम्योते । यन्नदत्तो षिष्युमिशं वेदमध्यापयति । 
दिष्ं जष् वेद पठ़ता हे यच्चदत्त विष्णामिष क्षो वेद पट़ासा हे । 
पवाक्त गमम शादि ्रथेषाले चार प्रकार के धातुओं से भिन्न 
सकम्मेक धीसुत्र छौ अणयन्ताघस्या का कलना णयन्तावस्या यें कम्प 
महीं हाता । जेस । रामदत्त आदनं पचति । देषदत्नी रामदत्तेनादनं 
पाचयति । रामदत्त भात पकाला हे । देषदत्त रामदत्त से भात 
पक्षवाता हे । इत्यादि । यहां रामदत्त फ कम्म सञ््ा नहीं हृदे । 
५ ल्प ^” ( बोलमा ) इत्यादि धातु जरर « दुश " ( देखना 
धात्‌ फो अरगयन्साषस्था का कता रयन्तावस्था मे कम्मे हाता 
हे । ओसे । पचा धम्मं अल्यति । देवदत्तः एच धम्मे जल्पयति । 
एच धम्मे कषटसा हे । देवदत्त पुष से धम्मे कवाता हे । भक्ता 
इरि पश्यन्ति । देषदत्ता भक्तान्‌ हरिं दशेयलि । भक्त हरि का 
दशन करत हं । देवदत्त भक्तां का हरि क्षा दशेन क्ृराला रहे ॥ 
अर्यन्तावसष्या का कत्ता रयन्तावस्था में क्छमे हा खाता 
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हे | परन्त यथयन्ताबस्या का कला फिर उख धात से खिंच प्रत्यय 


लाने पर कम्मे नहीं हातां । लेसे । देवदत्तो गच्छति यन्नदत्ता 
देवदत्तं गमयति । विष्युमि्ो यन्नदत्तं प्रयति । दिष्युमिक 
यच्चदटत्तेन देबदत्तं गमयति । देवदत्त जाता हे । यज्ञदत्त देवदत्त 
का लेजाता हे । विष्णमिच ( लेजानेबाले ) यच्दत्त क्छ प्रेरखा करता 
हे । विष्यमिच यन्नदत्त से देत्दत्त को ल्षिा जाता हे यहां 
अगयन्ताबस्या का कत्ता देवदत्त र्यन्ताचस्था में कम्मे इ । परन्त्‌ 
गयन्तावस्था का कत्ता यक्तदत्त फिर स्न्ताबस्था में कम्मे नही हश्रा॥ 

५८ ह” (ले जाना) «कू? (करना) इन देने धातुना 
कौ अर्यन्तास्था के कत्तं का ग्यन्तातस्या में कम्मे सन्ना 
विकल्प करके हाती हे । रथात्‌ कदी हती हे कां नद ; जसे । 
भृत्या भारं हरति । देवदत्ता भृत्यं भृत्येन घा भारं हास्यति । 
चाकर वेाभ्भा लेजाता हे । देबदत्त चाकर से वाका लिका जाता 
हे । भृत्यः कम्मे करोति । देवदत्तो भृत्यं भृत्येन का कम्मे कार- 
यति । चाक्र काम करता हे | देवदत्त चाकर खे काम करता 
हे यहा संस्कृत के देने वाक्या ये अस्यन्तावस्यां का कलत 
भृत्य य्यन्तावष्या में विकल्प करक्ते कम्मे हआ हे । खव कम्मे इचा 
हेता उस के आगे द्वितीया आई हे ओर नही तेः सृतीया इदे हे ॥ 

अभिपलेक ^ बद्‌ ” (प्रणाम क.) ओर केक्ल ५ दृश" 
( देखना ) इन देने चातुरं से रिच प्रत्यय लाने पर आत्मने 
पद में अरय्यन्तावस्या के का दा स्यन्तावस्था नें कम्मे सन्ता 
विकल्प करके हाती हे । जेखे । भक्ता देव्मभिवदति ! देवल- 
का भक्तं भक्तेन वा देक्ममिवादयते ! भक्त देव्ता के प्रणम करता 
हे । पंडा भक्त से देवला के प्रणाम कराता हे \ भक्ता देवं पश्यति । 
देवलका भतं भक्तेन व देवं दथेयते । भक्त देवता छा दथेन 
करता हे । पंडा भक्त केः देका का दशेन कराता दे ॥ 
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शिन के दि में अधि उपसग हारेसे “शी?” (साना) 


५ स्था” ( रहना ) ओर ५ अस ” (बेटना ) इन तीन धातुके 
आधार के कम्मे खञ्छा हतो हे । जेसे । देवद ्स्तल्पमधिश्चेते । 
देषदत्त शय्या पर सेला हे । विष्डुदतता याममयितिष्रति । षिष्यु- 
दत्त गावं मर रहता हे । कृष्णदत्त आसखनमच्यास्ते । कृष्यादत्त 
असन पर जेठा हे। 

यदि “ विश "” (पेठना) घतु के पबे अमि ओर नि ये 
दाने उपमे मिल कर रहं तो उस के आघार के कम्म सञ्ज 
हाती हे। जेसे। अभिनिविशते सनमागेसु ¦ अच्छे कम्मे में 
प्रवृत्त हाता हे । 

जिस ५ बस” (निवास क. ) घातु के एवे उप अन्‌, अथि, 
अधवा आङ्‌ उपखगे हा उस का आधार कम्मे हाता हे । जेते । 
सेना याभममुपवसति, अन्‌घखलति, अधिवसति, आवसति वा । सेना 
मौव में रहती रे । 

यदिः उपप्रवेक “ बस” धातु का अधे उपवासदहातेा 
उस का आधार कम्मे नहो हाता । जेसे । घने उपवखलि । षन 
मे उपवास कैरता हे । यहां षन के कम्मे खण्डा नहो इदे । 

उभयतः, सवेतः, ओर चिक्‌ जर द्वारं पठित उपरि- 
अधि, ओर अधः, इन प्रत्येक केयेग में द्वितया हती हे । 
लेसे । ङभयतोा रामं बानराः । रामको देनें ओर बानर हं 
सषेसः कृष्णं माणाः । कृष्य कौ सब ओर गप हे । चिङ्खुखेमु । मखे 
के धिक्कार । उपय्युपरि लोकं हरिः लेक के ऊपर पास ही हरि, 
अथ्ययि सुखं दुखःम॒ । सुख के ऊपर पास हो दुःख । अघोऽचघा 
मेवं प्तौ ¦ मेव के नौये पास ही प्तौ । 

अभिलः, परितः, समया निकषा, हा, ओर प्रति इन 
प्रत्येक के याग में द्वितोया हाती हे । जेस । अमितः कृष्म । 
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कृष्व को देने ओर । परितो रामस । राम को सथ ओर । समया 
मण । भैष के समो । निकषा लङ्काम । लङ्का के पास । हा 
पापिनम । पापौ के विषय में ओक । बभुचितं न्‌ प्रति भाति 
किञ्चत्‌ । भते का कुद नहीं जान पडता । 

५ अन्तरा” शओओर ५८ अन्तरेण ” इम्‌ प्रत्येक कि याग में 
द्वितीया हाली हे । जसे । अन्तरा त्वां माञ्च कमण्डलः । हमारे 
ओर तुम्हारे गौच मे कमणडल । अन्तरे त्वां न सुखम । तम्हारे 
बिना सुख नहीं । 

लष तृसोया का अथे प्रकाशित हा वहां अनु के याग में 
द्िलीया हाती हे । जसे । पवतमन्वव्सिता सेना । पवेल के साथ 
मिलो इदे सेना । 


छरा हौनला प्रकाशितं हया ववां नु ओर उपकेयेगमें 
द्विलीया हाली हे । जेसे । श्रीमती विजयोनीमनु उप वा सं 
राणानः । सब राजा श्रीमलो बिलयिनौ सेट हं । 


छदां कदे चिदह्, अथवा किसौ विशेष अधात्‌ मेद क प्राप्र 
कदे पदाथ, अथवा अंश, अथवा वोपस्रा, सममरो जाय व्रां प्रति, 
परि रार अनु इन प्रत्येक क्ते येग में द्विलौया दातो हे। 


चिह्न का उदाहरण । जेसे वृक्ष प्रति विद्योतते विद्यत । 
घृत क्री ओर बिललो चमक्लो हे । यषां वुक्च के प्रकाश 
से बिजली का प्रकाश जाना लाता हे । इस लिये वृत्त चिहू हे । 

क्रिघी प्रकार अथात्‌ विशेष के प्राप् पदाथ क्रा उदाहरण, 
जेसे । षिष्ठु प्रति भक्ता यश्चदत्तः । यन्नदत्त विष्य का भक्त । यहां 
यञ्चदत्त विष्णं कौ भक्तिक्रेाप्रा् हे) 


शश का उदार । जेते । लस्मीडरिं प्रति । विष्य कौ 
ल्मी अथेएत्‌ लक्समी विष्ठ का भाग हे । 
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| वोपसता का उदाहरण । जेते । धकं वक्तं प्रति सिन्चति । 
धृ वुक्च प्रति सोखत्‌। हे । 

रसे ही परिज्रर श्रन्‌ केयेगमें भौ खाने। 

छां गा क्रिया जर द्रष्य के साथ काल भेर पथ क्षा 
निरन्तर संयोग रहला हे षहां काल ओर पवाक शब्द के 
अगे द्वितोया विभक्ति आती हे । 

फाल के उदाहरथ । माषं कल्याणो । महीना भर श्रच्छो । 
मासमरघोले । महोना भर पक्ता हे । मापे गृडधाना । महीना 
भर गुडघनिया । अथात्‌ गड ओर भरना हूश्रा यव । इन संस्कृत्‌ के 
उदाषटग्ों में क्रम से गृण क्रिया ओर द्रव्य के साथ माखष्प 
छाल करा निरन्तर संयोग हे । 

पथ के उदाहरण । क्राशं कुटिला नदौ । कोसल भर तक टेढ़ी 
नटौ । त्राशमधौले ' कख भर तक्र पठल। हे । क्रां पवतः । कास 
भर लक पेल । इन संस्कृत के उदाहग्ों में क्रम खे गृण क्रिया 
रार एष्य के, साथ कोस ङ्प पथ.का निरन्तर खेयोग हे । इष 
लिये द्ितोया विभक्तिं आदे हे । 

जहां निरन्तर संयोग नहो रहता बह द्वितोया नही 
हतो । जेसे । मासस्य द्रथोते । महोने में दे बार पठता हे । 
करोशष्येकदेशे प्रवेलः । कोख भर मेँ थोड़ो दूर तक पेल । 

यव्यपि क्ता, ओर तसस॒न्‌, ये प्रत्यय कृदन्त प्रकरण के हें 
लध्ापि क्वा प्रत्ययान्त रार तुमुनुप्रत्ययान्त शब्दां का यहां अधिक 
काम पड़ता हे इस लिये उन का यदीं लिखते ई । 

लिन दे आदि अनेक धरातुत्ं का क्ता रक हौ दा उनमें 
खजा धातु परवेकालिक क्रिया को के उस के आगे क्का प्रत्यय 
आता हे । जेसे । स्नात्वा व्रजति , स्नान करके जाता हे । अधातु 


शतकियन्नकणािकोयवीतीषिो 


| 
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पददिले खान करता हे सघ खाता हे 3 यहां «लला (नहाना) 
श्रार “व्रज” (जना) इन देने धतं का एक दौ क्ता हे 
श्रार उनमेंसे स्ना धातु एवकालिक्ष क्रिया फे प्रकाश करता हे । 
स लिये सना धातु के अमि क्वा प्रत्यय राया हे) मुक्ता पौत्वा 
त्रललति । खा पौकर जाता हे । यहां “सल! ( खाना ) “पा” ( पीना). 
ये ठेनें धातु एवकालिक क्रिया के प्रकाश करते हं । इख लिये 
इन देनं के अमि क्वा प्रत्यय श्राया हे। 

जष्टं किणो नञ भित्र प्रवेपद के साथ क्घोप्रत्ययान्त 
का समास हाता हे वहां क्ताके य अदेशदहाता हे। जेसे प्रण- 
म्य । प्रणाम करके । यषां प्र चेर नत्वा इन देने का समास हरा 
हे । रेसे ष्टौ ्रादाय इत्यादि प्रयाग भो जने । 

जहां नल्‌ के साथ समास हाता हे वहां काका य नहो 
हाता । जेसे । श्रकृत्वा । नहीं करके , यहां नख के साध समास 
हे । बस ल्यिक्ताका य नहो हृश्रा हे। 

अषां एक क्रिया के निमित्त के दूखरौ क्रिया पास रहतौ 
| हे षहा प्रधम क्रिया के वाचक धस के आगे भविष्य शथे में 
सुमन्‌ प्रत्यय आला हे । जेते । कृष्यां दषं याति । कृष्या को देखने 
जाता हे । यहां देखना क्रिया के निमित्त जाना क्रिया निकटवत्तीं 
हे । इस लिये देखना क्रिया के षाचक दुशं घातु के रागे भदष्य 
अथे मे तुमुन्‌ प्रत्यय हू हे । 

जहां दा कम्मामें से रुक उटश्य रार दसरा िधेय हा 
वहां हिन्दी में उद्रेश्य के आगे “के विभक्ति रहती हे शरोर 
विधेय के अगे उसका लेप हाला हे । जसे । सुम्रोवेा रामं 
सखायं चकार । सुगोव ने राम के मिष बनाया । यहां राम 
उद्रृश्य ओर मिष विधेय हे । 





स्‌ स्ोलिङ्ग शष्ठ । 


रमाम + रमे + रमाः । स्तयम्‌ । स्तीर । स्वयो । 

रमाक्ति । टेनिं रम्रोंका । स्तिः । स्तोः । 
रमनांका। धेनस॒ । चेन्‌ । येनः । 

सवाम । सवे सवाः. । वधस्‌ । वध्वा । वधः. । 

लिख: । भ्रमु । भवो । भ्षषः । 

मतिस्‌ । मलो । मलौ: । दुहितरम्‌ । दुहितरो । दुहितः । 

नदीम । नदो । नदौः । स्वसारम्‌ । स्वसारो } स्वसः । 

भ्रियसु । श्रियो । श्रियः । द्याम । द्यावे! । व्याः । 


नावम्‌ । मावो । नावः । 
स्वस शब्ट के शेषष्टप दुहितु शब्ट के समान जाने । 


कष । 
निदाघ मीष्म रतु । ध्म्मेन्न-धम्मेशास्व खाननेषाला 
फेवत्ते । मलाह । 
धात्‌ । 
याच.भ्वा-- उभय. द्िक्ष=मांगनां । दुह. अदा उभय. द्विक.नदूहना । 
लिट्‌ । ययाचे ।. दोग्धि । 
( नश.) ( शल ) 
शिच । नाशयति । यिच । चालयलि । 
( बुध) पटः म्वा. पर. सक.न्पठना । 
णिच्च । बदुमते । यिच । पाटयति । 
शष. दिवा. पर शरक =स॒खनाः। मान. चुरा. उभ- सक. आद्रकः । 
णिच । शोषयति । मानयति । 
मन. अपक. दिषा. आत्म. पाल. चरा- उभ. सक.न्ग्पालन क. 
सक. अनादर क. । पालयति । 


ऋघ्रन्यते । 
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पस्छत धाय । 
हृरिः स्तोरनिधि रमां ययाचे । कूमलिः सां त्रियं नाशः 
यति । विष्युमिशस्तिघ्रा विद्याः पठति । बिद्या मतिं षद्धेयते । 
निदाघः स्वल्पा नदीः शोषयति । धम्मेन्ः स्तयं नावमन्धते । 
गेपाले चेन पये देग्थि । खश घम्मे शास्ति । मटनमेहने 
भवे चालयति । रामदते दुहिलरं पाठयति । िष्यामिषः स्वसारं 
मामयति इन्द्रे द्यां पालयति ' केवत्तौ नावं चालयति । 
दन सस्कत वाक्या क्रा हिन्दी में उल्या छरा । 
्रलन्त नपुसकलिङ्क शब्दः । 


ज्ञानम । क्ताने ज्ञानानि । अन्यतरत्‌ अन्यतरे। अ्रन्यतराशि। 
स्लान॑का। देने श्चानें कोा। ज्ञानक इतरत्‌ , इतरे । इतराणि । 
सघेम । सवे । सबाणि । पेम । परव । एवाणि । 


कलरत । फलरे । कतसराशि । आरि बारिणौ । षारोणि । 
कतमत्‌ । कतमे । कतमानि । दयि । दयिनौ । द योनि । 
अन्यत्‌ अन्ये । अन्यानि । मधु । मधुनो । मधनि । 

खव शब्द सखे लेकर पधे शब्द पय्येन्त साल शब्दां के ङ्प 
शेष विभक्ति में प्व के समान हेते इहं । 


काष। 
वारिद=मेचै । मधकर~भेरा । 
धा । 
(दा) मन्य. क्रया. पर. सक--मथना। 
लिट्‌ ददे । मघाति । 
च्चा. क्रया. पर. सक.न-लानना । पा. म्बा. पर. सक्ष.नपोना । 
जानाति । लिट्‌ । पपा । 


वृष. भ्वा. पर सक.“अरखना । 
वषेलि । 


[0 1 
1 तं 
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सस्तत वाक्य । 
गुरु्तानं ददे । ज्ञानो सवे मिथ्या जानाति । अन्यन्न वेह । 


वारिदे! घारि वषेति । दचि म्याति गोपिका । मधुकरो मधरनि पो 
दन सस्रत वाक्यां का हिन्दो मे अनुवाद करा । 
हलन्त पल्लिङ्क शष्द । 


दुम । दुहो । दुहः । 


इसके । इनदटेनेंका। इनका। 


दुहनेवाले के । देने दुहने- यस । यो । यान्‌ ' 
वालों के । दरूहनेवलें को । जिस का। जिन देने का। जिनके, 
अनडुाषहटम्‌ । अनद्धा । अनडुहः! एतस्‌ । एनस । एतो । एने । 


चतरः । 

पञ्च । 

षट्‌ । 

ऋऋ । अष । 

तस॒ । तो । तान्‌ 

उस का । उसे, उनदेनेंका,। 
उनका) 

त्वाम । त्वाः। युबाम॒ । बासु । 
य॒ष्मान्‌ । बः । 

तुभे । त॒म देने का । त॒म का । 

मामु । मा । आत्राम । नो । 
अस्मान्‌ । नः । 

मुभे । हम देने का । हमक! 

कम । के । कान्‌ । 

किसके फिनदेनां का किनका । 

इमम्‌ । एनस । इमा । एने । 
इमान । एनान । 


एतान । रनान ' 
इस का । इनदेनें का । इनकेा। 
अमुम्‌ | अस्म । अस्मन्‌ 1 
इसका । इनदेनेंका। इनका। 
उसका । उन दोनेंके। उनका) 
सम्राजम्‌ । सम्राजा । सम्राजः । 
भभृतम्‌ । मभृतो । भभरतः । 
भवन्तम । भवन्त । भवतः । 
धोमन्तस॒ । घौमन्ता । धोमतः । 
गच्छन्तम्‌ । गच्छन्तो । गच्छतः । 
प्रणामम्‌ । प्रणामो । प्रणामः । 
बुधम । बुधो । इचः । 
अग्निमिधम्‌ । अग्निमथो । अग्नि- 
मयः । 
प्राञ्चुम । प्राञ्च । प्राचः । 
्ाच्चम॒ । प्राञ्चो । प्राञ्चुः । 
उदञ्चम्‌ । उदञ्चो । उदीषः । 
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महान्तम । महान्तो । महतः । दण्डिनम । दयिडने । दण्डिनः । 


। महिमानम । महिमाने । पन्थानम । पन्यानेो । पदः । 

महिम्न वेशम ' वेधसे । वेधः । 

यज्वानम । यजने । यज्वनः । विद्वांसम्‌ । धिद्वांस । विदुष 
युवानम । युषानो । यनः । गरीयांसम्‌ । गरो्ांसो । गरोयसख 


राजानम्‌ । रालाने । राच्च: । पुमांसम्‌ । पुमांषा । पुंसः 
भवत्‌ शब्ट ओर महत्‌ शब्द के शेष प क्रम से घोमत्‌ 
शब्द शरोर गच्छत्‌ शब्द के खटुशं हेति हं । 


काष। 
सामन्तनछटे राज्ञा } गंष्पलि=वहस्पति । 
धातु । 
ह. आड. एवेक. भ्वा. उम्र इ. अदा- पर. सक्र हे । 
सक-=पुकाराना । जाना । पाना । 
अहयति । ण्ति । 
भक्त. चुरा. उभ. सक-=खाना । शंस. प्रपूवेक- भ्वा- पर. सक.= 
यिच । भक्षयति । प्रशंसा क. । स्तुति क- । 
गि. म्बा. समु- आङ्‌ पवेक्र. उभ. लिट्‌ । प्रशशंसुः । 
सक. सेवा करना । जि- भ्वा- पर. द्विक-=लोतना । 
समाश्रयन्ते । जयति । 
प्रास. अयिपवक. अट्‌. आत्म. विश. अमि. निपषेक.-तदा-ऋ्त्म.= 
=बेटना । पेठना । 
अध्यास्ते । अभिनिवशते । 
( गम्‌ ) अनुपवेक= दधे जाना । ( भुज ) 
लिट्‌ । अनुजगाम । शिच । लिट्‌ । भाजयामासुः । 


दु- खम्‌.आङ्‌ पषेक- तदा. आत्म प्रच्छ. तुदा. पर. द्विक-=पुदखधना । 
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खक.-=आददेर करना । प्रच्छति । 
समराद्वियते । 
४५ थ 
नम. प्रवक- म्बा. पर. खक-= त्यज. परिपएषेक- भ्बा प्रर. सक्ष. = 
प्रणाम क- ।. त्यागना । द्धाडना । 
लिट्‌ । प्रणेमुः । परित्यजति । 
सस्छत वाक्य । 


देबदत्ता गां दग्धुं दुहमाहयति । यन्नदत्त न इहं सस्यं 
भक्षयति । ख चतरे वेदान पपाठ । मां त्वाञचान्तया विष्णुः । सम्राजं 
सामन्ताः समाश्रयन्ते । भ्रभलमष्यास्ते यच्चदत्तः । भवन्तं गोप्यति 
मन्ये सबविव्याविशारदम्‌ । धीमन्तं श्रियः समाश्रयन्ते । वनं गच्छन्तं 
रामं लच्ाऽन्‌ गाम , प्रणामं को न समाद्वियते । बुधं सवे समा- 
दियन्ते । अग्निमथमृत्विज आहूर्यन्ति । य इन्द्रियाणि जयति 
लमेव महान्तं मन्ये । धाम्मिको महिमानमेति । यज्वानं बुधाः प्रश- 
शंस॒ः । अविवेकिनं युधानं गवाऽमिनि विशते । राजानं परितेऽमात्या- 
स्तिष्ठन्ति । गृहस्था दण्डिना माजयामासुः । नागरिक पन्यानं 
पृच्छति । देषा वेधसं प्रणेमुः । िद्वां 5 सवे आद्रियन्ते । गरोया पे के- 
ऽपि नाज्नमवलि । सनिश्वला प्रकृलिः परमा कदापि न परित्यजति । 

इन संस्कत वाक्या का दिन्दौ म उस्या कर! 
हलन्त स्त्री लिङ्ग शष्ठ । 


दिषम्‌ । दिवो । दिवः । इमामु । एनाम॒ । इमे । एने । 
स्वगे क्ता । देनिंस्वगां का। इमाः । रनाः। 

स्वगा का । याम्‌ ।ये। याः 1 
चतस्रः । रताम्‌ । एनम रते । एने । 
साम ।ते। ताः । ण्लाः । रना; । 
काम । फे । का । अमम । अम्‌ । अमः । 


घाचम्‌ । धाचो । बाच; । 
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स्रजम्‌ । प्रजे । घज: । आपटसन आपदो । आपदः । 
त्विषम्‌ । त्विषे । त्विषः । अपः । 
मिरम । गिरो । गिरः । दिशम्‌ । दिशे । दिशः । 
कषा । | 
रवि=सुय्ये । घाम्मिक=चम्मे करनेवाला । 
धातु | 
काश. प्रपवेक्र- भ्वा- ्रात्म- रक. भृ. जहा. पर. सक.=धारण क. । 
नप्रकाश क. । लङ । ्रभार्षोत्‌ । 
णिच । प्रकाशयति । ( चर ) उत्यवेक । 
षट्‌ म्वा. पर. खक. =बालना । णिच । उच्चारयन्ति ¦ 
कहना । लुः भ्व. पर. सक.=तरना । 
घटन्ति । पार हाना । तेरना । 
लिट्‌ । ततार । 
सस्त दाक्य । 


यनज्वाने। दिवं गच्छन्ति । र्विश्वतन्चो दिशः प्रकाशयति । 
विद्वांसः सत्यां वाच घटन्त । मालाकारः सजमक्राषोत्‌ । दोपस्त्वि- 
षमभाषोौत्‌ । खथवेा मचुरां गिरमुच्चारयन्ति । तृषितिऽपः प्पे । 
ध्यामिक आपदं ततार । 
दन संस्कत धाक्या का हिन्दी मे उल्या करा । 
हलन्त नपुसकालङ्क शब्द । 


वाः । घारो । वारि । इदम । एनत्‌ । इमे । एने । 
जल का । देनं जलें क्ता । इमानि । एनानि । 

खले के । यत॒ । ये । यानि । 
चत्वारि । ण्लत॒ । एनत्‌ । एते । रने । 
तत॒ । ते । तान । शतानि । एनानि । 


(जिना न 1 


किम्‌ । के । कानि । अदः । श्रम्र । श्मनि । 





किमि, यजमानम िनििनिदोिेेििनोकिििकिनमीनिीमिदोणकक 





धीमत्‌ । यौमती । यीमन्ति । श्रहः । हनी । अहौ । 


महत्‌ । महती । महान्ति । अहानि । 

जगत । जगतो जगन्ति । पयः । पयसी । परयांसि । 

घाम । धामनी । धमनो । हविः । हविषी । हवीषि । 
धामानि । धनुः थनुषो धनुषो । 

कम्मे । कममणो । कम्मीणि । 


सत॒ शब्ट से लेकर महत शन्ट पय्यन्त आट शब्द शेष 
विभक्तियों में प्लिङ्ग के सदश हाते हँ ओर जगत शब्द महत्‌ 
श्रन्द के धामन शब्ट गरिमन्‌ शब्ट के कम्मेन शब्ट यज्वन्‌ शब्ट्‌ 
के श्रार पयस शब्द वेधस शब्द के तुल्य हेते हं । 


कोष । 
मानी=श्रभिमानी । 
धात्‌ । 
(पा) भञ्ज. र्धादि* पर. सक ताडन। 
पषति । ¦ लिट्‌ । बभञ्ज । 
(गम) अयिपुवेक-=पाना । ह. जुहोत्या. पर. सक.=हूनना । 
जानना । होम क. । 
अधिगच्छन्ति । जहति । 
सस्छत वाक्य । 


मागवक्ा बाः पिवति । बिद्रसि चोमत्‌ कलं समाश्रयन्ते । 
परिश्रमण महदुनप्रयिगच्छन्ति । देशे जगत पालयति । मानिने 
निजं धाम कदापि न त्यजन्ति । बधाः सत्‌ कम्मे क्वन्ति । नि- 
दाच {हकेद्धुयलि पयांसि वबषेन्त्यनिशं पयोदाः । रत्विजा ह- 
बिहि । रमे धनुबेभञ्ज । 
इन घाक्या क्रा हिन्दी मं अनुवाद कर । 


मरो अ किनिकिनि वकि त यण भिज 
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हिण्वी वाक्य । 

सुपोव ने राम क्षा मिव बनाया । सज्लम लेग पिता कौ 
एला कष्ले हं विष्णुमिच्र भाद्वे के उप्देश करला हे । मुमि मे 
राम को पजा फो । पलित्रता (स्तरो) पति का उपदेश करती हे । 
व्य ने मुनी को पजा कौ । ते उस का सज्जन जानते हं, 
उन्न पयेडत कौ परजा कौ । याचक्र दाता के ( पास ) जति 
हं । खरस्वली ने ब्रह्या कि पलि बनाया । दिलौपने गे कौ पजा को । 

षिव्या बद का बट़ातौ हे । इन्द्र स्वगे का पालन करता 
हे । शिष्या ने त्षौर समुद्र से लह्मौ मांगो ! चम्मेगास्त जाननेवाला 
स्तौ क। अनादर नहीं करता । गु्राला घेनु से दूध दहता हे! 
रामदत्त लड़को का पठता हे । गौष्म त्‌ दटौ नदियेों के 
सुखाती हे दुर्बुद्धि सकल सम्पत्ति का नाश करती हे। सास 
बहू का धम्मे सिखातो हे । विष्णुमिव बहन क्रा आद्र करता 
हे । मदनमोहन देने भैं का फडकाता हे । मलाह नाव 
खेवा हे । विष्यामि तन विद्या प्ता हे ॥ 

ज्ञानी सकल (जगत) को मिथ्या जानता हे । मेघ पानौ 
बरसला हे । भेरे ने फूल क्षा रस पया । गृ ज्ञान देता हे । 
मे भरोर कुर नहीं जानता । गोपौ दही मथलतो हे ॥ 

लकमण घन जाते हए राम के पदे गये। इमरारे ओर 
तुम्हरे बीच मे विष्णु हं । में उसो के बड़ा जानतां जा 
बन्दिं का नीलता हे। गृहस्थे ने दचिडयिां का माजन कराया । 
मे श्राप का जा रकल विद्याओं में निप हं बृहस्पति जानता 
हं । देवताओं ने ब्रह्मा के प्रणाम किया । प्डितां ने यज्ञ करा- 
नेषाले कौ प्रशंसा कौ । देबद॑त्त गो दहने के लिये दूहनेषाले का 


 । 
षेः 
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बलाता हे । द्धोटे २ राजा शक्रबलों फो श्राखरा लेते हं । पविडत 
क्षा आदर सब करत हं । प्रशान्त ( पर्ष) का आदर कान नही 
करता । धाप्पिक (पुरूष ) बडादे पाला हे । अविवेको तरया 
( परुष ) में गवे प्रवेश करता हे । यन्नदत्त बेल से (खेत का) 
न्न चराला हे । छरत्विक लेग आराग मथनेषाले के बलति ह । 
उष ने चारे वेद पठे । यत्चद्त पहाङ् पर बेटा हे । लनम 
बह्धिमान के पास रहनी हँ । राजा को चारो ओर मन्त्रो रहते 
हं । नगर निवासी से राह पदता हे । स्थिर स्वभा, पुरुष के 
कथां नहीं द्ाडता । गरेष्र ( परुष ) का तिरस्कार कोद मही करता । 
परिडत क्रा आद्र सब करते हं # 

मालो ने माला बनादै । यन्न करनेवाले स्वगे जाते हं । 
सज्जन मधुर बाणौ बेलते ह । सय्ये चरो दिशा प्रकाश करता 
हे । दौपक ने कान्ति धारण कौ । पियास्ते ने पानो णोया । 
धाम्मिक पुस्प् विपत्तिके पार हरा । पर्डित लाम सत्य बाणौ 
बालते हं ॥ 

देश्षरं अगत फा पालन करता हे । मेध निरन्तर अल 
अरसते हं । प्रगिडित लोग खद्धिमान कूल का आश्रयण करते हं । 
मानौ लेग अपने तेज का कथीं नहीं द्वोडते । लडका पानो पोता 
हे । परिश्रमो ( पुरुष) बहूत धन पाते हँ । त्विक लेग हेम 
भौ बस्तु इनते हँ । सीष्म त्‌ दिन का बढ़ती हे । पणिडिल 
लोग अच्छा काम करते हं । राम ने धनुष तेड़ा॥ 

श्न इन्दो बाक्या क्षा संस्छत में अ्रनुव्राद क्ये । 
हिन्दो शब्द । 

हिन्दी मेँ द्वितीया विभक्ति से लेकर खप्रमौ पर्यन्त सात 
विभक्तयो फे एकवचनं में पएल्लङ् ओर स्तोलिङ्गं दनि प्रकार के 
शब्दां के भन्तस्वरं च्छं त्यों अने रहते हँ ्राधोत न उनमें 











( 9 


णन 0 


कुद विकार हलादे ज्रार न उनका कद्ध आगम हाता हे । 
केवल श्राकारान्त पद्िड शब्दां के अन्त आकार का रार हेता 
हे । शार बहवचनं में स्व श्रकारान्स ओर दीं आकारान्त 
शब्दों के अन्त स्वरों का अनुनासिकजरकार शरोर हस्व इकारान्त 

| शब्दां के अन्त शकार के आगे यों भरर दोघे दकारान्त शब्दां के 
अन्त देकार का हस्व इकार श्रोर उस फे अनेयो जरर डस्य 
उकारान्त शब्दां फे अन्त उकार के अगे ओं जार दधे ऊकारान्त 
शष्टों के अन्त ऊकार के हरस्व उकार ओर उसके रगे ओं भ्रार 
णकारान्त ओर ओऋक।रान्त शब्दां के अन्त स्वरों के श्रगेज्रं 
हेता हे । केवल आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दे के अन्त श्राक्रार के 
श्रगे अनुनासिक शं का भ्रागम हाता हे उसका ओं महं हाता । 
लेसे ॥ 


पुल्ल । 

। 1-1-19 बहुवच 
बालक के बालके के 
लड्क्षे का लङ्कां का 
मुनि का सुनिये का 

। मालो का माल्यं का 
| साधका साधुनां का 
भाल का भालुत्रां का 
खेबे के चेष्भं) को 
छेदा के केदेाओं का 
स्त्रोलिङ्क । 
बात का बातों षष 


गेया ्ञा गेया का 











तिथिकेा त्िथ्यिंका 
नटी का नदियों का 
येन्‌ क्ता येनुश्रं फा 
बहू का बहूं का 
सरसा कषा सरसों का 


एषे लिखित चन्द्रमा राजा इत्यादि संस्कृत के ओर कका, 
बुधुश्रा इत्यादि हिन्दो के शष्ट के ष्प द्वितोया आदि प्रम 
पय्येन्त सालं विभक्तियेों के देने बचने मे आकारान्त स्वौहचिह 
शब्दां के समान हेतिं हे ॥ 
हिन्द के के ₹ वेधाकरण भूतकाल के द भेद मानते 
हें हेत॒हेतुमद्भत, अप्णेभल, खामान्यभृत, पोभत, आसन्न, 
शर।र सन्दिग्धभरत । 
हेत॒द्े. दधन पाता ते भात पाता । रण्धश्चेदलप्स्यत 
श्रेोटनमपच्यत्‌ । 
श्प. ,भात पकाता धा । आदनं पचच्नमत्‌ । 
साम]. भात पकाया । ओदनमपात्तीस्‌ । 
पणे. भात पकाया था । ओदनं पक्रवानभ्रत्‌ । 
अस. भात पकाया हे । ओदन, पक्रवात्रेस्ति । ८“ `` 
, सन्द. भात पक्षाया हा । कदाविदीदनं पक्तवान्‌ स्यात्‌ । 
तोरा पाठ । 
क्रया पारक । 
करणा उसे कहते हं जिख के व्यापार अधे क्रिया के 
अनन्तर ही कला को क्रिया का फल सिद्ध हा । जेसे । व्याये बान 
मृगं इन्ति । व्याध वाणसे भृगक मारता हे । यहां व्या के 
न॒ष स्लथने आदि क्रिया से बाय में रेसो गतिषु क्रिया उत्यत्न 
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हाती हे कि उष क्षे अनन्तर हौ कत्ताक्ो क्रिया का फल अधात्‌ 
मृग का मरना सिद हाता हे) . 
संस्कृत ओर हिन्टी दोनों भाषाओं मेँ करण के आगे 
तलोया विभक्ति आती हे । संस्कत में तत्तया विभक्ति के प्राय 
५८ एन ” आदि चह हँ ओर हिन्दी में उस का ^ से" चिहू हे। 
जेसे ऊपर के उदाहरण मे संस्कत मे जा शब्द के अन्त में ५ एन ” 
चिहू हे ओर हिन्दी में उषी शब्द के अगि“ से” चिहू हे । की २ 
^ करके ” ५ के द्वारा ”” इत्यादि चह भो अते हं । संस्कृत में 
अनक्तं कला के अगे भौ तृतौया विभक्ति आती हे । 
सस्छत में ठृतीया विभक्ति । 
सक्ष. हिव. + 1.16 
टा भ्याम्‌ भिस 
संस्कृत में भविष्य अनद्यतन कराल । लट्‌ लक्र।र । हिन्द) 
मे भक्ष्य काल | 
लट्‌ लकार के प्रथम पुरुषसञ्जक प्रत्यय के स्थाम मेंडा 
आदि आदेश । 


एकल. हिव. दुष. 
डा रो रस 
(अस॒ ओर भ्र) 
प्रथम पु. मध्यम पुः उक्तम पु" 
एकच. ८ भविता भवितासि भवितास्मि 
एकवच्च. \ हवेमा हाबेगा हाऊगा 
सकवच. हे वेगो दावेगो हाङंगो 
हिव. ! भक्ितारे मषिताष्यः भवितास्वः 
हुव (+ हावेगे हमे हेमे 
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अहुवव, , हेर्वेगी हागो हेर्वेगौ 
हुव / भवितारः भवितास्थ भवितस्मः 
बहुवच. / | शवेगे हेगे ` ‹ हेर्वेगे 
बहुवच. ¬-\ हेर्वेगो हागो हे्वगो 


लट्‌ लकार मे भो अस॒ ओर भ्र दानं धातुत्रां कौ त्रि- 
यारों के ष्टुप कही से हेते हें । परन्त्‌ इन प्रत्येक क्रियान्रं 
के नीचे जा हिन्द कोदाद्योदो क्रिया लिखो गदे हं इष का 
कारय यह हे कि ख धातु कौ वत्तमानकालिक्तं रार भरलका- 
लिक क्रियाओं के दे कर इतर सङ्ल क्रियाओं के बदले में 
हिन्दौ कौ वेदे क्रिया जड़ो जातोहं जा म्र घातु को क्रियाजरों 
के बदले में श्रातो हं । 
सस्त वाक्य । 
पिङ्ग । 
स भवत्ता त्वं भवितासि अहं भवितास्मि 
ते भवितारो युवां भवितास्थः आं भवितास्वः 
ते भक्ितारः ययं भवितास्थ वयं भवितास्मः 
| स्त्रो लिङ्‌ । 
ख। भविता त्वं भवितासि अहं भवितास्मि 
ते भवितारो यषां भवितास्थः आवां भवितास्वः 
ता भवितारः ययं भवितास्य वयं भवितास्मः 


नपुसकं लिङ्गं । 
तद्‌ भविता त्वं भवितासि रहं भवितास्मि 
ते भवितारो युषां भवितास्थः आघां भवितास्वः 
लानि भकषितारः ययं भवितास्थ घय भवितास्मः 


इन संस्छत वाक्या का हन्येम उस्या करा । 











मध्यम पु उत्तम पु. 
क्तासि कलोास्मि 
करेगा कष्गा 
करगौ करगौ 
कलोस्थः फत्तास्वः 
करोगे केरेगे 
करोगौ करेगी 
कलस्य क्तीस्मः 
छरोगें छरेगे 
करोगौ करेगी 
{हिन्द घाक्य। 
पुञङग । 
त करेगा में कङ्गा 
त॒म दाने करोगे हम देने करेगे 
तुम करोगे हम करगे 
स्त्रो लङ्क । 
तं करगौ में कगौ 


तुम देने करोगी हम देने करेगी 


त॒म क्षरोगौ 


हम करेगो 


नपुंसक के बदले में पर्ल के समान जानोा। 
बन हिन्दी क्यो का सस्कृतं अनुवाद करो । 


( कृ ) 
प्रथम पु. 
पश्व. कता 
खक्व- करेगा 
रकव. रगो 
द्विव कलार 
छहुव- करगे 
बहुव- क्रेगौ 
हुव. कलार 
बह्म. करगे 
हुव. करगौ 
वहन करेगा 
ले देने केरेगे 
वे करेगे 
बह करेगो 
वे देने करेगो 
वे करेगी 
( श्य) 


प्रम पु. 


णकव. सथिता 





मध्यम चु. 


रथितासे 


४ 


डत्तम पु. 


रएथिलारे 











एकत. 


दिक. 


^-^ 
1.+॥ 


ल्हुव. 
व्हुवः 


बहूव. 


बघकठृगा 
धठेगो 
श्धिलरेो 
भठेगे 
घठरेगौ 
एधितारः 
ठेगे 
ब्डेगी 


स रिता 
त्वेता 


त णतारः 


सेधिता 
ले एचतारे 


तला थलतारः 


तटेधिता 
ते यथिसाये 
लसान्यिथितारः 





( ०४ ) 


बकग 
धठेगी 
एथिलासाधे 
घटेागे 
बाग 
एथिताच्वे 
बटेमें 
बढठेागौ 
घस्छत घास्य । 
पल्लिः । 
त्वमेयितासे 
ध॒ामेधितासधे 
य्रमेधिताच्वे 
स्त्रो लिङ् । 
त्वमेचितासे 
य॒-मेितासाधे 
ग्रयमेप्यताच्वे 
नपसक लिह । 
स्वमेधिनासे 
युश्वमिथिताषाधे 
भ्रयमेचिताच्ते 


बलमा 
बलृगो 
एथितास्वह 
बठेगे 
बेग 
णथतास्महे 
घठेगे 
षटेगी 


अहमेता 


श्राव्रामै दितास्वहे 


घयमे तास्महे 


अहमेःचताह 
आराल्ामेधितरास्व 
घरयमेधचतास्मह 


अहमेचिताहे 
्रावामेधितास्वहे 
घयमेधक्षास्मह 


इन सस्छत घाक्ष्यां का हन्ये मे उल्यां फर । 
संस्कृत मे समान्य भविष्यकाल । डट्‌ लकार । हिन्दी में 
भयिष्यक्षाल । 
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( ण्ट ) 


( शसु शरोर स्न) 
प्रथम पु. सथ्यम वु. उम पु. 
अकव भविष्यति भविष्यसि भबिष्यामि 
व- भविष्यतः भविष्यथः भविष्याषः 
ख्व भविष्यन्ति भर्धिष्यय भषिष्यामः 





लट्‌ लकार में भो रस॒ शरोर भ्र देनें घातु कौ क्रियां 
के प एकौ से हेति हं , 

डन श्रत्येक संस्कृत क्रिथाजरं के बटले में हिन्दी कौ खेदे 
| दा र क्रिय अलोहं जा इन घातुञ्चां के लट्‌ लक्षार को क्रियात्रं 
| के नोचे लिष्ठी गदे हं ॥ 


सस्छत घाक्य + 
पृल्लिङ्क । 
स भविष्यति त्वं भविष्यसि श्रं भविष्यामि 
ते भविष्यतः युवां भविष्यथः आवां भविष्यावः 
ते भविष्यन्ति ययं भविष्या्ः यं भविष्यामः 
स्त्रोलिङ्क । 
सा भविष्यति त्वं भविष्यसि अहं भविष्यामि 
ते मव्ष्यिलः यषां भविष्यथः आवां भविष्यावः 
ला भविष्यन्ति ययं भविष्यथ यं भिष्यामः 
नपृसक्षलिङ्क । 
कदू भविष्यति त्वं भविष्यसि ऋं भविष्यामि 
ते भेष्िष्यतः यब भविष्यथः शआ्राडां भविष्यावः 


लानि भविष्यन्ति ययं भद्ष्यथ षयं भविष्यामः 
बन सस्त वाक्यां का हिन्दी मरं उल्या कये । 


(कृ) 
श्रम पुः मथ्य पु- "उरभ्र वु" 
र्व. करिष्यति करिष्य करिष्यामि 








हिव. करिष्यतः करिष्यथः करिष्यावः 
बहुव करिष्यन्ति, करिष्यथ करिष्याप्नः ॥ 
न्‌ संस्कृत क्रियान्रं के. बदनेः मे भी. हिन्टी, को. वेदे दा.र 
क्रियाः लो है जा इस धात के.लट्‌ लक्षा छौ स्रिधो के 
मीये लिश यहे हें । 


हिन्दी वाक्यः + 
पल्लिः । 
वह फरोग । इत्यादि ! प्रवेत्‌ ॥ 
(ण्य) 

प्रचर पु. मध्यम पु, उल्षम- पु 
एकव. एष्यते पथष्यसे एथिष्ये 
च्रिव- रएधिष्येते थिष्येथेः एथिष्याषहे 
बहूव. एधिष्यन्ते एधिष्यध्वे एधिष्यामहे 


इन संस्फुल क्रियाओं के बदले मे भी हिन्दी कौ वन्हीं 
कियारा के जाना जे इस. धातु के लट्‌ लक्तार को त्रियं के 
षटले में खलो गड इं । 


सस्छत धाक्य + 
पल्ल ५ 
स ग््ष्यते त्वभेधिष्यसे ्रहटमेधिप्ये 
लवेधिष्येते यषामेचिष्यथे जआवाप्रेधिष्याषहे 
ल एथिष्यन्ते यममेःचष्यथ्येः बद्रमेचिष्याम्रहे 
स्वो लिङ 
सेधिष्यति ल्वमे चष्यसेः अरहम्रेचिष्ये 


ले एथिष्येते यामेधिष्येधे आघ्रामरेधिष्यावदहे 
ल एथ्ष्यन्ते सयर्म्धष्यच्के ब्यमेचिष्यामहे 








( न्ड ) 
नपुश्रकलिङ्ग , 
सद्धे यिष्यति स्वये यष्यसे अहमरधिष्ये 
ति एथिष्येले युषामेचिष्येश्रे आामेधिष्यावे 
लान्येःचष्यन्ते प्रयत्ने चष्यच्वे षयमेधिष्यामरे 
एत्र संस्छत वाक्या क्रा डिन्दी में उच्छा कत । 
अजन्तयुल्लिङ्गु शष्ठ । 
रामेण । राम्राभ्याम॒ । रमेः । स्या । सखिभ्यामर । सखिभिः । 
वमस | देने रमे से कतिभिः। 








रामे से) सविया । सुचीभ्याम्‌ । सुथोमिः । 
सर्वेण । खवेभ्याम्‌ । सवः । साधना । सयुभ्प्राम्‌ । साधुभिः । 
चिभिः। स्वयम्भृवा । स्वयम्भभ्यासु । 
है € स्थैः छ 
पलेण । एवाम्मस्‌ । परव: । स्वयम्भमिः । 
५७ ५ &५ 


मुनिना । मुनभ्यम॒ । मुनयः दाबा । दातृभ्याम्‌ । दातृभिः । 
पत्या । परतिभ्यामु ' पतिभिः । गब्रा | गेभ्यामु । गेमिः। 
क्राष । 
घालौन-क बानर का नाम । नन्दिनी~वसिष्ु को येन्‌ का नाम) 
सेस्छत्‌ वाक्य । 

रामेणं बेन हते वालो । म॒निभः एजित रमा दग्ड- 
कारण्यवा्िमि; । पत्या श्रुता सोता । सुणवेण सरण्या सादु 
रामः समुदरसटं जगाव । खथोभिः शोभते सभा । दुष 
साधुभिः कृतकृत्या भक्ष्यामि । स्ठ्यम्भवा कृत्ता ष्टः । दाचा 
समः पण्यवास्‌ केऽपि मास्ति । दिलोप; नभ्दिन्या गवा खद 
वनं जगाम । 

द्म वाष्या का हिन्दी मे खल्या करो) 











( = ) 


प्रकृत्यादि गर में पठे इण शरदा के आगे तृलोया पिभक्ति 
अलो हे । जसे । प्रकृत्या - चार्‌; । स्वभाव से सुन्टर । इत्यादि । 

५८ देव ” ( खेलना ) धातु फे करण के आगे द्वितीया ओर 
हन्या दनं विभक्तय क्रम से आतो हं , जेसे । श्रह्दीव्यति । 
अ्तान्‌ दीव्यति । पासं वे खेलता हे । यहां संष्ठृत में दोनें 
विभक्तिर्या क्रम से अदे हं ॥ 

यद्धि फल कालभ सचितहा तो काल जर पथ के 
अत्यन्त संयागमें उनके आगे तृतौया विभक्तिं आती हे | जेसे। 
अहा क्रोशेन वा गङ्खाष्रकमधोतमु । एक दिन वा एक केस मे 
गङ्गाष्टकं ण्डा । यहां पटना क्रिया के साथ काल ओर पथका 
अत्यन्त सयोग हे ! 

जहां फल कौ प्राप्रि नहीं रहती वहां तृलीया नहीं हाती । 
जेसे । मासमघौ्तं नायातम्‌ । मौने भर पठ़ा नही आया । 
यहां संस्कृत में तृत्तोया नहो हदे ॥ 

सह्‌ 'शन्द ओर उसक्रे समान अथेवाले अन्य शब्दां के 
येग में अप्रधान ( कत्ता आद्‌ ) के आगे लृलोया विभक्तिं आती हे। 
जेसे ' पूण सहागतः; पिला । पुत्र के साथ प्ति जपा । यहां 
संस्कृत में पच शब्द के आगे तृतोया विभक्ति आदे हे । क्याकरि पच 
अगमन श्रिया का ऋप्रधान क्रतो है । रेसेही साकम, 
सद्धं, समम, इत्यादद शष्ट के यग मेभ जानो । बिना हीन 
इत्याद शब्दां फे येगमेंभो तृतीया ददातौ हे॥ 

शिक्त क्रिसो फटे टूट षा टेढ़ मेढे असे अह्गो में विकार 
पाया जाय उस श्रुवाचक शब्द के रागे तृतौया विभक्ति जातो 
हि । जेसे । अष्ण। काणः । श्रांख का काना । पदेन खन्लः । 
पावं का लंगा । यहां संस्कृत में सृतीया इरे हे । 








यदि केदे पदाथ फिसो विशेष श्रधात्‌ भेद के प्रप्रा 
हा ओर वष्ट भेद किसी दूखरे पदाथ से जाना चायने इस टूर 
पदाथे के धाचक्ष शब्द के आगे तृतौया विभक्ति आती हे । जेसे । 
लटाभिस्लापसः ' जटां से तपस्वी । श्रघ्रात शस का तपष्वीपन 
शस फो जटां खे जाना जाता हे ॥ 

हेत अथात कारणवाचक शष्ट के अगे तुलया विभक्ति 
रातो हे । जेषे । दण्डेन घटः 1 डंडे खे (बना ह्र) घडा । 
पण्येन दुर हरिः । पुण्य से देखे गये हरि ॥ 

जे केवल क्रिया मात्र का कारण हाता हे रोर जिस में 
आप भौ क्रिया रहती हे उसे कारण कहते हं । ओर जा गृण 
क्रिया ओर द्रव्य इन तीनों का कारण हाता हे ओर जिस में 
के क्रिया रहे वा न रहे उखे हेतु कहते हं ॥ 

फल भौ हेत्‌ हाता हे । लेसे । अध्ययनेन वसति । पठने 
के लिये बसता हे । यहां संस्कृत में तृतोया इडे ॥ 

कहीं २ ऊपर से समभ हदे क्रिया भो कारक विभक्ति 
का निमित्त हाती हे । जेखे, अलं श्ममेण । परिश्म से मत । 
अधात्‌ तुम्हारे परिश्रम से कुद हाना नहीं हे इस लिये परिश्रम 
मत करो । यद्धं ऊपर से सममौ हृदे ५ हाना” क्रिया का परिश्रम 
करणा हे इस ल्यि उस के अगि तृतीया विभक्ति आदे हे ॥ 

जहां वक्रय से निषिद्ध आचार सुचित हा बहां ^ दाख ^” 
( देना) थात्‌ के प्रयोग में च्तुधीं के अथे में तृतीया हाती हे! 
जेसे । दास्या सेयच्छते कामुकः । कामो ( पुस्ष ) दासो के देता 
हे । यहां संस्कृत म दासी शब्द के अगि चतथा के बदले में 
तृलोया विभक्ति इदे हे । 

हां निषिद्ध आचार नहो सचित हाता बहां सृलीया नह किन्त 

चली हतौ हे । जेखे भाय्यामे संयच्छलि । षनौ स्ठी का देता हे ! 














( ८९ ) 
नन्त स्तो लिङ्क शब्द । 


रमया । रमाभ्यमु । रमाभिः । स्तिया । स्तौभ्यासु । स्तीभिः । 
रमा से । दने रमाजं से । चेन्वा । चेनुभ्यामू । चेन॒भिः । 


रमान्रां से।  घथ्वा । बद्यभ्यास । बध्यभिः। 
सवेया । सवेभ्यामु । सवमिः । भूवा । भरभ्यामु । भ्रमिः । 
तिभिः । युहिबा । दुषितुभ्याम्‌ । दुहितु- 
। मत्या । मतिभ्याम । मतिभिः भिः। 
| नद्या । नदोभ्यास॒ । नदोभिः । व्यवा । व्योभ्याम्‌ । द्योभिः । 
| त्रिया । श्रीभ्याम्‌ । श्रीभिः । नावा । नेम्याम॒ । नाभिः । 
क्ताष । 
कन्दपे=कामेदेव । 
धातु । 
| जि. भ्वा- पर. द्विक.=जोतना । सच. चुरा- उभ. ख.नजनाना । 
छयति । स॒चित क. । 
| मि. चुरा. ऋत्म. सक.= स॒चयन्ति । 
| चुपके २ बलिंयाना । 
मन्त्रयते । 
सस्छतत वाक्य । 


| रमया सेविता विष्णुः । तिष्मिः शक्तिभिः शेभन्ते राजा- 
| नः । मत्या प्रख्याते यन्नदत्तः । नदोभिः सिक्तो देशः । गया विभ 
। पितं गृहम । स्ठौमिस्तीन्‌ लाकान्‌ जयति कन्टपेः । धेन्वा खाद- 
| यति चासं गोपालः । षधमिमेन्त्रयते श्वश्च: । भ्रुवा सुचयन्त्यथे 
| चत॒राः । दुधि पविषं कुलम । द्यवा गच्छन्ति पक्िद्धः । नावा 
| तरन्ति नदीं लोकाः ॥ 








( न्र्‌ 3) 


दून सस्छत वाक्या का हिन्दी मं उस्था श्य । 
अजन्त नपुंसकलिङ्ग शब्द । 
ज्ञानेन । च्चानम्यासु । च्नानेः । षारिणा । वारिभ्याम्‌ । वारिभिः । 
ज्ञान से । देने ज्ननें से । दधा । दश्भ्याम । दधिभिः । 





चरने से। मधुना । मधुम्यामु । मदयुभिः । 
धातु । 
शध. दिवा. पर. अक. शृदु हा. । 
शद्ुणति । 
संस्कत वाक्य । 


ज्ञानेन संसारं सरन्ति ज्ञाननः । न वारिणा शुदि चा- 
न्तरात्मा । दध्रा मिश्रित दनः । मधुना मत्तो भृङ्गः । 
इन संस्छत घाक्या का इन्दो मे उस्या कत । 
सन्त पल्लिः शब्द । 
दुहा । धग्भ्याम । घुम्मिः । तुभ से तुम देने से। 
टूहने बलेसे। देने दहने तमसे) 
घाल से । टूहने बाले से । मया । जवाभ्यास । श्रस्माभिः । 
अनङ्ह्ा । अनङ्टुभ्यास । अन-मुकसे' हमदेनेोंसे। हमसे। 


डदि: । केन । काभ्याम्‌ । केः । 
चलभिः । किससे) किन देनं से) 
पञ्चमिः । किन से। 
षड़्िः । अनेन । एनेन । आभ्याम्‌ । 
अष्रमिः । अष्ामिः। एमि: । 
तेन । ताभ्यस्‌ । तेः । इससे | इन देनिंसे। इनसे। 


उससे । उन देनं से । येन । याभ्याम्‌ । येः । 
उन से । उन्ही से। जिष से जिन दोनों षे। 
त्वया । युवाभ्याम्‌ । युष्माभिः जिनसे । 





( ८३ ) 





एतेन । एनेन । एताभ्याम । एतेः । प्राचा । प्राग्याम॒ । प्राभि: । 

इससे । इन देनिंसे। इनसे । प्राज्चा । प्राह्भ्यामु ' प्राङ्मिः । 
अमुना । अमरभ्यास॒ । अमीभिः । उदोचा । ठदग््याम॒ । उदम्भिः। 
इससे, इनदोनेसे, इनसे! महिना । महिमभ्याम्‌ । महि- 


उखसे। उनदोनेंसेउनसे। ममिः। 
सम्राजा । सस्राड्भ्याम्‌ । यज्वना । यज्चभ्याम्‌ । यक्चमिः। 
सम्राद्धिः । यना । युवभ्याम युवभिः । 
भ॒भृता । भरभृदुभ्याम॒ । भ्रभृद्धिः । रान्ना । राजभ्याम्‌ । राज.मः । 
धीमता । चोप्रदुभ्याम्‌ । दण्डिना । दणिडभ्यासु । 
सेमद्िः । दण्डिभिः । 
गच्छता । गच्छदटुम्याम्‌ । पथा । पथिभ्याम । पथिभिः । 
गच्छः । वेधसा । वेधेभ्यस । वेधोभिः । 
प्रशामा । प्रानुभ्याम॒ । प्रशान॒भिः। विदुषा । षिट्वदुभ्याम॒ । षिद्वदिः। 
बथा । भदुभ्यामु ' भदः । गरोयसा । गरोयेभ्याम॒ । गरौ- 
अग्निरा । अग्निमदूभ्यास । येभिः । 
अग्निमर्वः । पेखा । पम्भ्यासर । पम्मिः । | 
| | धातु । 
| शक. दिका. उभ.=सकना । कम्मे में लट्‌ । शक्यते । 
सस्छत पाक्य । 


| 
दुहा दोहयति गां रामदत्तः । अनङ्दिंहारयति यान्‌ 
विष्ामिषः । सम्राजा सह ॒विरेया न क्यः । भरभृदुभिषिला | 
मही । चीमा जाभतं कलम । सौतापि गच्छता पत्या गमिष्यति | 
वनं महत । अग्निमर्थाचष्िला यन्नशाला । यज्वना जितः स्वगः । | 
यना सदै कते शक्यते । दर्डिभिरध्यपरिता काशी । राजघिः । 
पाज्यते महौ । विस्तीग्णः पथिभिः शोभते राजधानी । इत्यादि ॥ | 
न षस्त वाक्या का हिन्दी म उल्या क्त) | 


कानानानि भ प 1 त । नो नोन कयन्‌ 








॥- 








( न्ट ) 
हलन्त स्तरो लिङ शष्ड । 


दिवा । द्युभ्यमर॒ । द्युभिः । एतया । खनया । एताभ्यामु । 
आकाश से । दोनों आक्राशेां ताभिः । 








से । आकाशे से । अमुया । असभ्यम्‌ । अम्रभिः । 
चलद्मिः । वाचा । घाम्म्यामु । बाग्मिः । 
लया । ताभ्याम्‌ । तानि: । सजा । सम्यम्‌ कमि: । 
कया. । क्म्यास्‌ । काभिः । त्विषा । त्विडभ्याम्‌। त्विड्भिः। 
अनया ; एनया । ऋनभ्यमस । गिरा । मीभ्याम्‌ + गोभिः । 

अभिः । पदा । अपदूभ्याम्‌ । आपदः । 
यया । याभ्य्मस्‌ । याभिः । अदिः । 

दिशाः । दिम मु । दिभ्मिः। 
कोष । 


शरस्‌ शरत्‌ अ्रथात्‌ कुरार ओर षाग्मो च्छे जालनेबाले- 
कात्ष्कि । 


धातु । 
दयत. विपएषेक- भ्व. आत्म. अक -=स्सु- रदा. उभ- सक. = स्तुति क.। 
येमकना । लिट्‌ । तुष्रवुः । 
विद्योतते । 
सस्छत वाक्य ! 


निम्मेलया दिधा ओेभ्ते शरत । चतष्भिरवस्याभिरा- 
क्रान्ता मानक्नो तनु: । वाचा यन्ति बाम्मिनः \ खजा विभ्रूषिता 
स । त्विषा विद्योतते रविः । देषा यथाथेाभिर्गोमिषिष्यु तुष्टवुः । 
आपदः पडत: साधुः । अदस्तृप्रः । प्राच्या दिशा सङ्गता रतिः । 
दन संस्छत वाक्या का हिन्दी त अनुषाद करो । 









( < ) 





₹लन्त नपुंसकलिङ्‌ शब्द । 


घारा । वाभ्याम्‌ । वामि; । शहा 1 श्रहेभ्यासु । अहोभिः । 
जलसे । देने लेसे । जले पि ।हविश । हइविभ्यास॒ । इविभिः । 
चत्‌भेः । नषा । घनुभ्यामू । धनुभिः । 
काष्र। 
धनऽजनय अजुन 
धात्‌ 1 
सिव. त॒दा. उभ. स.=सोचना । हन्‌. अदा- पर. सक.=मारना ) 
घिन्चुन्ति । लिट्‌ । जघान । 
तुप. दिवा. पररः अक =तुप् रा. । 
तप्यन्ति । 
सप्छत घाश्य। 


मेवा षाभि्महों सिश्चन्ति। अहाभिः सह तापे। बवुधे । इविषा 

तप्यन्ति देबाः 1 घनञज्या छनुषा शिवं जघान ॥ 
बून षाक्या का हिन्दी में उल्या करा। 
| {डिन्दी वाक्य । 

समाः कौ शोभा पण्डितं से ह्ली हे राम अपने मिष 
स॒धरीव के साय समुद्र तीर गये । में साधुजरां के दशेन से कृताय 
हाखंगा। रामने बाशसे वाली का मारा। ब्रह्मा कौ बना ष्टि 
दण्डकारण्यनिवासी सुन्धिंने राम को एला क्रौ। दानोके 
समान पुण्यान्मा कोद नही हे । सोता (अपने) पलति से मिलो । 
( राजञा) दिलीप नन्टिनौ गे के साथ बन गये । 

गृ्रला येन्‌ के चाष विलाता हे। नदियों से सोचा 
हस्रा देश । प्तौ आकाश में गमन करते हं । कामदेव ल्त्िं 
के द्वारा तीन लाक जीतता हे । लघ्मी से सेवत बिष्णु । 
सास बहृओं के साथ चुपके र बात चोल करतो हे । लोन शक्तियों 
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से रजा को शभा हालो हे। बद्ध से प्रसिद्ध यत्तदटत्त । 
लग नाके द्वारा नदौ के पार होत हं । चतुर लगमे (क 
सेकेल ) से बते जनाते ह । ल्मी पे जागित घर । 

मन को शुद्धि जल से नही हाती । पफूलकेरससे मत- 
घाला ओंरा । ज्ञानो ज्ञानक द्वारा संसारके पार हति ह दहो से 
मिला हू भात) 

चक्रवत के साध विरोध नहीं करना चाद्ये । रामदत्त 
दूहनेवाले से गे दुहाता हे । वन जाते हूय पति के साथ सौता 
भो जायगौ । बुद्धिमान (पुरूष) से कूल कौ शभा हाती हे। 
युवा पुरूष सब्र करुद्ध कर॒ सकता हे । पहाड़ां से शात पृथ्लौ । 
काशी में दण्डी बसते हं । राजा प्रथ्वी का पालन कर्तं है। 
यज्ञशाला मे आग मथनेवाला बेटा हे । चाड़ी सड़कों से राजधानो 
शाभत हाती हे। यन्न करनेवाले ने स्वगं का जीत लिया । 

विष्य॒मिच बरला से यव पहुंचता हे ! 

भोगो ( पुरुष) । माला से भ्रषित हे । निम्मेल आकाश से 
शरद ऋत्‌ को शाभा देतो हे। सय्ये कान्त से चमकता हे । 
मनुष्य कौ शरोर में चार अस्या हाती ह । देवतानं ने यथाथ 
चाणियिं से विष्य करो स्तुति को । अच्छे बलनेाले बचन के दारा 
जय पते हं । सुय्ये प्रवे दिशासे सदत इरा । विपत्ति से पौड़ 
सज्जन । जलें से तुप्॥ 

अजुन ने धनुष से शिका मारा। दिनं के श्चा सन्ताप 
बल! । मेध अने से पृथ्चो के सोचते हं । देवता हाम को षस्त 
से तृप्र हेति दहं) 

दन वाक्या का सस्त सें खल्या करो) 


व 


पक्त्रच. 
बालक से 
लड़के से 
मुनि से 
मालो से 
साघु से 
भाल से 
चोञे से 
केदेा से 


बात से 
गेया से 
लिथिसे 
नदी चे 
घेन्‌ से 
बहू से 
सग्सांसे 


( (4५ 


) 


{हिन्दी शब्द । 


पुलहं । 


स््ोलिह् । 


साथा पाट) 
सम्प्रदान क्रास्क। 


सम्प्रदान उसे कहते हँ जिसे फे वस्तु इस प्रकार से दो 


बद्ुवच. 
बालकं से 
लडका से 
मुनये से 
माल्यसपे 
साधुओओंसे 
भालन्रां से 
चोजेभ्रां खे 
केदारं से 


बातें से 
गेयात्रां से 
लिथियें से 
नदियों से 
येन॒ से 
बहूं से 
सरसतरं से 


1.8. 2 त ष , 1, वि 2 का त 


जाय क्रि जिस में देनेवाले के स्वत्व फो निवृत्ति ओर लेनेवाले के 
स्वत्व की उत्यत्ति हे। । जेसे । यन्नदतता विप्राय गां ददाति । यन्त 
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दत्त ब्राद्णकागोदे हे। यहां विप्र सम्रटान हे। 
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संस्कृत ओर हिन्दी देने भाषां मे सम्दान के आगे 
चतुधा विभक्ति आती हे । संस्कृत में चतुर्थो विभक्ति के बहूधा 
५य?' इत्यादि चिह्र रहते हँ । हिन्दी में उसका भका? 
चिह्‌ हे । जेषे उक्त उदाहरण में संस्कृत में विप्र श्द के श्रागे 
'५य ” चिहू हे रार हिन्दौ में ब्राह्यं शब्द के ्रागे "के? 
चिह्र हे । बहत स्थानें में ५५ के लिये › ५५ के निमित्त " इत्यादि 
चह भो श्रतेदहं। 


संस्छत मं चतुर्थीं विभक्ति । 
पएफवषदचन हि५चन बहुवचम्‌ 


भ, 


ङे भ्याम भ्यम 

संस्कृत में बिचि आदि श्रये । लिङ्‌ लकार । हिन्टोमें 
विधि ओर सम्भावना चे 

विचि आदि अथे ये है -बियि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, 
सम्प्र भ्रे।र प्राथेना । 

विचि शब्द का अधे हे प्रेरणा । अधात चाकर आदि नोच 
व्यक्ति का किंसो काम्रमें लगाना । शेपे सकटं क्य्यात्‌ । दह 
चटाई बनावे । निमन्त्य शब्ट का अथे हे नियोग करना । 
अधात्‌ श्रादु माजन आदि आवश्यक कमो म दहि अथात्‌ 
नातो आदि के प्रवृत्त करना । जेसे । इह भान्‌ भुञ्जीत । आप 
यहां मेलन करें । आमन्त्रण शब्ट का अथे हे यथेच्छाचार में 
अनमरति देना । जेसे । इह भवानासीत । आप चाहं यहां बेटे । 
अधीघ्र शब्ट क्षा अध हे आदर पधक प्रेरणा । लेसे \ परषमय्या 
पयेदुधान्‌ । आप (मेरे) पचर का पठते । सम्ग्रश्न शब्द्‌ का श्रध 
हे फिसी बात का निणेय करना । जेसे। किंन खल मे व्याक 
रणमधोयोय उल त्कुम 1 क्या में व्याकरण पुं श्रवा न्याय- 
शास्त । प्राथैना शब्द फा अध हे याचजा अथात मांगना । लेषे । 
भा मेाजनं लभेय । में माजन पाऊं । 


सर्त 











(अष) 


एकत, 
एक्षघ. 
हिव. 


लहुव. 


प्रदम पु 
स्यात 
हवे 
स्याताम 
हाते 


घुष स्यः 


हुव. 


वें 


स स्यात्‌ 


ते स्याताम्‌ 
तेस्यः 


सा स्यात्‌ । ते स्यताम्‌ । ताः स्यः । मध्यम जर उत्तम 


मध्यन्नपु. 


स्याः 
डा 


स्यातम्‌ 


धि 


हा 
स्याल 
हा 
सस्छत वास्य । 
पलल । 
त्वस्याः 
य॒षां स्यातम्‌ 
ययं स्यात 
स्त्रोलिङ् 


परुष मे पिङ्ग के तुल्य जाने । 


तत्त स्यात्‌ । ते स्याताम । तानि स्यः । मथ्यमश्रार 


नपु षकलि द्र । 


उत्तम पुरूष में पलि हुषत्‌ । 


ऊपर लिखे दये तोना लिङ्गां के धाक्चाका हन्ये म उल्या कय । 


(मर 


) 


प्रप्र पु. 


रष्वः भवेत्‌ 


हष. 


भवेताम्‌ 


बुघ. भवेः 





सानि 


मध्यम्नपुः 
भवेः 
भवेतम्‌ 
भवेत 





उत्तम पु 
स्याम्‌ 
हां 
स्याव 
शर्तें 
स्याम 
हे वें 


शष्ट स्याम॒ 
अरां स्याम 
घय स्याम 


उत्तम घु. 
भवेयस 
भवेव 
भवेम 








| 
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इन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के नीचे भमी हिन्दी षौ उन्हीं | 


बह होवे 


वे देने रेर्वेँ 


बे ह्वे 
रसे हौ स्तालिद्ध मे, ओर नपसकलिह के बदले में भो जाने । 


प्रत्यक वाक्या का सष्छतने खल्या क्य 


(कृ) 
प्रथत पु 

र्कव. क्रयात्‌ 
एकव. ऋरे 
दिवः कूयोतामु 
बहु, करें 
मुवः कुयेः 
बहव" करे 

ख कथात 

ते कुयेाताम्‌ 

ते कूथुः 


सा क्यात्‌ । ते कुयाताम्‌ । ताः कुयुः । मथ्यय त्रोर 
| उत्तम पुरूष में पिङ्ग के समान जाने । 


क्रियां को जना जा इं लकार मे ५८ अरस" घातु कौ क्रियाओं | 
| के नोचे लिखो गदे हं । 


हिन्दी वाक्य । 
पलङ्ग । 
तहा मे हां 
तमदेहा हम देने हेर्वे 
त॒म हा हम हेवें 


मध्यम पु. उत्तम पु. 
कुणाः छयेस॒ 
करे छ 
कुणातसु कुणाव 
करो करे 
कुय्यात कुय्याम 
करो करे 

सस्छत वाक्च । 
पुल्लिङ्ग । 
त्वं कुणः अहं कुयामु 
यवां कुयातस॒ आवां कुयाव 
ययं कुयात घयं कूयाम 
स्त्रीलिङ्गः । 


| 
| 





पिनो यिनिम 
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भपुषकलिङ्घ । 
€ 
नतु क्रये । ते कुयालाम । तानि कुर्युः । मध्यम ओर 
उत्तम पर्ष मे पहन के समान जाने । 


श, 


प्रत्येक वाक्या का !रन्दींमं उल्यां कषस । 


(ण्य) 
प्रधम पु, मध्यम पु. उत्तम चु. 
एकव. एधेत ए्येयाः एधेय 
णकः बके नके बकं 
ट्व शएधेयातामु रण्येयाथाम ण्थेवहि 
बहुव. ठ बलो ठे 
बहुत. ण्येरनु ण्येच्वसु धेमहि 
बुध बक बठ्ो ब 
हन्ये वाक्य । 
पल्ल । 
षह अट तं बे में बद 
वेदनां बे त॒मदेोनेंब्डा हम देनें बट 
वे ठ त॒म बढा हम अठ 


रसे ही स्ठोलिङ्क मे, ओर नपुंसकलिङ्ग के बदले में भो लने । 
प्रत्यक वाक्या का सस्छतमरे उल्या करा । 
संस्कृत में आशष अथे । लिङ्‌ लकार । हिन्दी मे 
विधि ओर सम्भावना अथे । 


ग 
( अस श्र म्न) 
प्रथम प्‌ मध्यम पु. उतम प 
रकव भ्रयात्‌ भ्रयाः भ्रयानस्‌ 
©@\ = &\ &@\ 


हिव शरयास्ताम्‌ भ्रयास्तमम भ्रयाष्व 
बहु. भ्रयासुः भ्रयास्त भरयास्म 
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णिनत 


[ननकार 
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इस लकार में भो च्रसज्ोरम्र देने घातु कौ क्रियं 
के षप तुल्य हौ हाते ह । इन प्रत्येक क्रियाओं के बदले में भी 
हिन्दो की उन्हीं क्रियाओं का जने जा षिधि लिङ्‌ मे अख धातु 
को क्रियां के नोचे लिखौ गहं हं । विशेष इतना हे ङि वाक्य 
रचना मेँ वाक्य के पषे “इश्वर करे” इतना अधिक जाद दिया 
जाता हे । जसे । स सुखो भयात । देश्वर करे वह सुखो हषे । 
इत्यादि । 
सस्रत घाश्य। 
पल्लङग । 
स भ्रयात्‌ त्व भ्या: अहं भरयासस्‌ 
ते भ्रयास्ताम्‌ युवां भ्रयास्तम॒ आवां भ्रयास्व 
ते प्रयासः रयं भ्रयास्त  घयं भ्यास्म 
स्तालिङ्ग । 
सा म्यात्‌ । ते भ्रयास्तामु । ता मरयाषुः । मध्यम भर 
उत्तम प्रुष में पिङ्ग के समान बाक्य हेति हं । 
नपुसकालह्त । 
तद्‌ भयात्‌ । ते भ्रयास्ताम । तानि भ्रूयासुः । मध्यम शरोर 


उत्तम पुरुष में पृद्धिङ् के समान जाने । 
प्रत्येक वाक्ये चं ''दं्वर कर” यर वाज्य जाकर हिन्दी मे उल्याकरा । 


(छि, 


प्रयमपु' मध्यमप्र पु. उत्तम पु. 
ण्कय. क्रियात क्रियाः क्रियासम 
हव. क्रियास्ताम्‌ क्रियास्ताम क्रियास्व 
बहुत क्रियासुः क्रियास्त क्रियास्म 


इन प्रत्येक क्रियाजरं के नोचे भो उन्दी हिन्दो क्रियाओं 
काजेडाजा इस धातु के विचि लिङ्‌ को क्रियान्रां के नोचे लिखो 


गदे हं । ओर विशेष परयवत॒ जाने । 
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इन्दी वाक्य । 
पुल्लिङ्क । 
षह करे तं करे मे क 
वे दाने करे त॒म देने करो हम दने करं 
वे करं त॒म करो हम करं 


इन प्रत्येक क्यौ के आदिमे देश्वर करे यह वाक्य 
जे दटा। 
रेते हो स्तमेलिङ्ख मे, ओर नदंसकजिह्र के बदले मे भो जने । 


प्रत्येक वाक्या का पस्छतम उल्या कत । 


(ख्य) 

प्रथम पु. मध्यमपु उत्तम पु. 
यकव. एथिषोप् रविषोष्राः एषोय 
हिवः रधिषीयास्ताम्न॒ णचिषौयास्याम्‌  रधिषोवहि 
हुन एचिषोरन्‌ एथिषोध्वम्‌ शयिषोमरहि 


इन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के बदलेमें भो हिन्दी की 
वेदे क्रिया ओतो दहंजा इस धातु के विधि लिङ्‌ को क्रिया्नां के 
नी ३ लिखो णद हँ । ओर विशेष पववत जने । 


सस्छय घाक्य। 


पल्ल । 
स रणयिषोघ्र त्वमे यषोघ्र: ` अहम यषोय 
लवेधिषीयास्तामन॒ य॒वामेधिषोयास्थास॒ आवामेधिषेघहि 
त रयिषौरन्‌  ययमेधिषौध्वम  वयमेधिषोमह 
स्त्रोलिङ् । 
सेचिषीघ्र । त॑ रचिषोयास्ताम॒ । ता एथिषोरन्‌ । मध्यम 
ओर उत्तम पुरुष मे पलि के तुल्य वाक्या जने । 














( ६४ ) ` 





नप॒सकलिङ्घु । 
तदेधिषोघ्र । ते एचिषौयास्ताम । तान्येधिषीरन्‌ । मध्यम 
ओर उत्तम पुरुष में पिङ्ग के समान जाने । 
प्रत्येक वाक्या का हिन्दी मे अनुबाद करो 
संस्कृत में प्रवीक्त विधि आदि अथे । लोट्‌ लकार । 
हिन्दी में विचि ओर सम्भावना अधे । 


(अस) 
प्रथम पु मध्यप्त पुः उत्तम षु" 
एकव. अस्तु थि असानि 
द्व स्तम स्तम्‌ अखाव 
बहूव. खन्त्‌ स्स असाम 


इन प्रत्येक षंस्कृल कियाजरं के नीचे भी उन्हीं हिन्दी 
क्रियां को जाना जा इस धातु के बिधि लिङ्‌ को क्रियाश्रां के 
नीवे लिखी गदे इहे 


संस्कत वाक्य । 
पुल्लङ्घ । 
सास्तु त्वमेधि अहमसा न 
ते स्तामु युवां स्तमु आवामसाब 
ते सन्त्‌ ययं स्त षयमसाम 
स्त्रो लिङ्क । 


सास्तु । ते स्तामु । ताः सन्त्‌ । मध्यम ओर उत्तम पुरुष 
म पल्ल के समान जाने । 
नपुसक्रलिङ््‌ । 
तदस्तु । ते स्ताम । तानि घन्त॒ । मध्यम जर उत्तम 
परुष मे पल्लङ्ग के तुल्य जने । 
प्रत्येक वच्य का हिन्दो मे उल्या करो । 





आशिष अर्थे के लेट लकार मे इख धात्‌ कौ सकल 
क्रियां के हप षिथि अधेके लेट्‌ लकार कौ क्रियाओं के दो 
के तुल्य हाते ह । केवल प्रथम ओर मय्यम पुरूष के एकवचन 
मरे ५५ स्तात्‌ ” यह रुप विकल्प करके हाता हे । 


(भ) 

प्रथम पुः भध्यम पु, उत्तम पु. 
षणव. भवतु भ्व भत्रानि 
द्विव भवताम भवतम्‌ भवाव 
ब्रुव भवन्ते मत्रत भवाम 


इम प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के बदले मेँ भो हिन्दो कौ वेह 
क्रिया आलौ हं जा ^“ अस॒” घातु के विधि लिङ्‌ कौ क्रियान्रां के 
नोचे जिखौ हदे ह । 

{हिन्दी वाक्य । 
पल्लिङ् 

बह होवे । इत्यादि । इस धतु के विचि लिङ्‌ मेँ लिखि, 

घक्यैं के समीन जाने । 
प्रत्येक घाक्या का ससप्छतमें उल्या करा । | 

आशिष अधरेकेलेट्‌ लकार में इस घातु को सकल 
क्रियाओं के ष बिधि अ्थेके लेट्‌ लकार कों क्रियां के रूपों 
के तुल्य हे।त॑हं केवल प्रथम ओर मध्यम पुरूष के एकवचन में 
एक प्रत्त मे ५ भवतात्‌ ” यदह प हाता हे । 


(कृ) 
प्रभ षु मध्यम पु त्तम पु | 
एकः करोतु कुस करघाि | 
हष. कुरुताम्‌ कुरुलम करवा | 


बहुः कवेन्त्‌ करत 


करवाम 








( && ) 


इन प्रत्येक क्रियातरं के बदले में भी उन्दी हिन्दी क्रियां 
को जना जा इस धातु के विधि लिङ्‌ मं लिखो गदे इं । 


सस्छत वाक्य । 
पल््लिङ्क । 
सख करोत्‌ त्वं कुर्‌ अहं करघाणिं 
ते कुस्लाम॒ युवां कुरुतम आवां करवाव 
ते क्ुवेन्त ययं कुरुत वयं करवाम 
स्तौ लिङ्क । 


सा करोतु । ते कुरताम । ताः कुबन्त्‌ । मध्यम ओर 
उत्तम पुरुष में पृद्धिङ्घ के खमान जाने । 
नपुसकलिङ्ग । 

तत्‌ करोतु । ते कुरूलाम । तानि कुवेन्त । मध्यम ज्र 
उत्तम परुष में पदि के तुल्य जाने । 

प्रत्येक वाक्यां का रहिन्दौ मे उल्या करे । 

आशिष लेट्‌ मे प्रम रार मध्यम पुरूष के एकवचन में 

५ कुरुतात्‌ » यह श्प विकल्य करके दाता हे भरर शेष प 
बिधिलेट्‌ केष््पों के तल्य हेतं हं, 


(एध) 
प्रथम पु. मध्यम पु. उत्तम पु 
कव रधताम्‌ ए्स्व ण्ये 
द्वः फएधेतलामु र्येथाम एधावहे 
बदुष- एधन्तामु एधध्वम्‌ एधामहे 


डन प्रत्येक क्रियाओं के नीचे भो उन्दी हिन्दी क्रियाओं 
के। जाना जा इस घातु के विधि लिङ्‌ को क्रियां के नोचे 
लिखी गदे. दहै । 
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हिन्दी छाक्य । 
पुन्लिङ्ग । 
बह अद त्यादि विधि लिङ्‌ के तुल्य लाने । 
प्रत्येक वाक्य फा संस्कत मर उल्या कत । 
अजन्त पुल्लिङ्ग श्य । 
रामाय । रामाभ्याम॒ ! रामेभ्यः । खष्ये । सखिभ्य । सखिभ्यः । 
रामक । देनं रमाका। कलिभ्यः। 


रामा कोा। सुधियि । सुधीभ्याम॒॒सुधोभ्यः । 
खवैस्मे । सवोभ्यामु । सर्वेभ्यः । साधवे । साधुभ्याम्‌ । साधुभ्यः ! 

चिभ्यः । स्वथम्भवे । स्वयम्भरभ्याम्‌ । स्वय- 
परवेस्मे । पवाभ्याम्‌ । पवीभ्यः 1 = म्भरभ्यः । 


मनये । मुनिभ्याम्‌ । मुनिभ्यः । दाच । दातृभ्याम्‌ । दातृभ्यः ) 
पत्ये । पतिम्याम्‌ । पतिभ्यः । गवे । गोभ्याम्‌ । गोभ्यः । 


काष। 
पय्याप्र=एर भतनप्राणो 
। वालतुण~घाख 
| धातु । 
(दा) 
आशीलिङ्‌ । देयात्‌ । (चर) आङ पवक करना ॥ 
लङ्‌ । अदात्‌ । विधिलिङ्‌ । आचरेत । 
ब्िचिलिङ्‌ । दद्यात्‌ । दूह दिवा. पर. अक. अपकार 
क । 
बिधिलिङ््‌ । दुच्येत्‌ । 
सस्त वाक्य । ` 


जनक्षः प्रीत्या रामाय जानक ददो । रेश्वरः स्वैभ्यो 
भूतेभ्यः सुखं देया । बिभ्ये देवेभ्य नमः । कृष्णा भक्तया मुनये 


काकयवा 


जनक ननम० 


( € ) 








आसनमदात्‌ । पत्ये गच्छति । सख्ये सघेदा हितमाचरेत्‌ । सुधिये 
पथ्यां चनं दद्यात । साघभ्यः कदापि न द द्येत । स्वयभ्भवे नमस्क- 
म्मे: । स गेभ्े वबालतृण ददालि। कतिभ्यो ब्राह्यगेभ्यो माजन दद्याम । 
इन वाक्या का हिन्द म उल्था कर । 

णक वेयाकरण क्रा मत हे कि सम्प्रदान सन्ता केषल उसी 
क नहो हतो जक्ष का केदे वस्तु दोजाय किन्त इतर क्रियाओं के 
भी कम्मं के साध जिन कारक्रों का संन्न्थ किया जाय उन सबका 
सम्प्रदान सज्जरा हाती हे । जेसे। यन्नदत्ता देवत्ताय वात्ता कथयति । 
यन्नटत्त देबदत्त से बात कहता हे । यहां कथन क्रिया के कम्मे वात्ता 
के साच देवदत्त का सम्बन्ध किया जता हे | दष लिये उसे भी 
सम्प्रदान सञ््ा हाती हे। 

जिन धातुजं का अधे रचना अधात अच्छा लगना हा 
उनके प्रयोग में जिस प्राणौ के कदे षस्त रुचे उसे सम््दान 
सज्जा हाती हे ' ससे 1 देवदत्ताय रोचते मोदकः । देवदत्त का 
लङ अच्छा लगता हे । यहां देवदत्त के सम्प्रदान सञ्रा हदे हे। 

प्रनाघ्य. ( स्लत क.) दह ( दपाना) स्था (खड़ा रहना) 
शप (उराहन देना) इन धात्रा के प्रयोग में जिघ प्राणौ का 
कद्ध बाल जनाना हा उसे सप्रदान सञ्जाहाती हे । जेषे । गोपी 
स्मरात क्रष्णाय शलाघते । गपो काम से ( पीड़ित हाक्छर) कृष्य 
कौ स्सति करती हे । कृष्णाय हृते । कृष्या का ( सेतो से) द्धि 
पाती हे। कृष्णाय तिष्ुति । कृष्य के लिये खड़ो रहती हे । 
कृष्णाय शपते । कृष्य के उराहइन देलौ हे । इन उदाहस्णों मे 
गोपी स्तुति आद्धि कम्मासे कृष्य का श्रपना प्रेम लानो 
हे । इस लिये उसे सम्प्रदान सच्चा हदे हे । 

िजन्त ५ धु” (धरान्‌) धात्‌ के प्रयोग में त्तमे 
अथात ण देनेवाले प्राणौ के सम्प्रदान सन्ना हालौ हे । जेसे । 
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ठेबदत्तो यश्चदत्ताय शतं धारयति । देवदत्त यज्ञद के से! ( रपय ) 
राला हे । अथान देवदत्त यक्नद्त कासे रुपेधांका रणी हे। 
यद्वां यत्तदत्त के सम्प्रदान सन्ता हृदे हे । | 

५८ स्पृह '› ( चाहन।) यतु के प्रयोग में जा षस्तु चाही 
छाय उपे सम्प्रदान सश््ा हतौ हे । जेसे । यन्नदत्तः पुष्पेभ्यः 
स्पृहयति । यज्ञदत्त फले का चाष्टला हे । यहां फले के। सम्प्रदान 
सजा हदे हे । 

जिन धातं का अथे क्रोध दाह ष्या अथवा रसया हा 
उन के प्रयोग सें जिस व्यक्ति पर कत्ता का कोपा उष का वम्फ्रटान 
सञ्ञा हातीं हे । जेसे । देषदने यन्नदत्ताय क्रद्ुलि । देबदत्त यन्न- 
दत्त परर क्राथ करता हे । विष्यादत्ता यज्ञदत्ताय दह्यति । 
विष्यदत्त यक्तदत्त का द्वह करता हे । रामदत्तो यन्नदत्ताय 
ष्यति ¦ रामदत्त यत्तदत्त से हेष्या रखता हे । अथात्‌ उस कौ 
सम्पत्ति का देख नही सकता । कृष्यदत्ता यनच्चदत्ताय असयति । 
कृष्यदत्त यन्ञदेतत कौ सया करता हे । अथात्‌ उष के गुणों मे 
दोष प्रकट करता हे । 

यदि ।ज्ध जओओार दह धात उप्रसगे सहिलदहेंतोा उनके 
प्रयोग में जिस पर कत्ता का कराध दहा उसका सम्प्रदान सञ्जानही 
हाली किन्त कम्म सञ्जा हाती हे । जेषे । देवदत्ता यन्ञदलतमभिक्र- 
दति । देवदत्त यक्तद त्त पर क्रोध करता हे । विष्यादत्ता यन्नदत्तम- 
भिद्रद्यति । विष्यदत्त यत्तद्त का द्वह करता हे । इनं उदाहरणं 
मे यन्नदत्त का कम्म सञ्ज्ञा इदे हे सम्प्रदान सन्ता नदीं । ओर 
इसी कारण उसके अगे द्वितोया विभक्ति आदे दे । 

खहा राध ओर हत्त धातना का रथे शुभ ओर अशभ 
फल का विथारना रा वहां उन चालनं के उस क्रारक के खम 
दान सञ्ता हाती हे जिस के षिषय में अनेक प्रश्न किये जायं । 


> 
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जपे । गगेः कुष्याय रादि इदेच्तते बा । गगे मनि कृष्या के विषय में 
धिचार करता हे । अथात जन्ट आदिकं के अने प्रश्नं क्ता सन 
कर शभ अरर अशभ फलों फा विचारताहे। 

जिस के आदि मं प्रति अथवा राङ्‌ उपसग हा रेखे 9 (प्रत- 
ला क.) थाल्‌ केयागमें प्रम प्रेरणा करनेवाने का सम्प्रटान सञ्जा 
हतो हे । जेषे । यत्षदन्ता विप्राय गां प्रतिख्णोति आगृणोति बा । 
यक्तदत्त ब्राह््णके ल्यिगे कौ प्रतिन्ना करला हे । यहां ब्राद्यय 
का सम्प्रदान रूञ्जा हदे हे । क्याक्रि षह पलि यन्नदत्त का 
प्रणा करता हे कि स॒भेगेा दा तब बह उसे गै। देने की 
प्रतिन्ना करता हे । 


अनुपवर ओर प्रतिपषक “ ग ” ( स्सुति करनेषाले को 
| 


~~~ ~ कमक 


प्रात्साष्टन क.) धातु के उस कारक का सम्प्रदान सन्ना डहातौ 
हे जा पहिली क्रिया का कला दह्या । जेपे। हे। चऽनुगृणाति प्रलिगु- 
गाति ! ( अच्वय्युं ) स्ति करनेवाले हाता कौ प्रत्साहना- 
छरता हे । अथात्‌ हवन करनेवाला पिले स्तुति करता हे 
तब ्रथ्वय्युं उस की प्रानत्साहना करता रे । 
परिक्रयण शन्द का रथे वेतन आदि के द्वारा किसी 
वस्तु का कुदं दिन के लिये अपने अधोन रखना हे । दस परिक्रयण 
के लिये जे वेतन आदि दिया जाता हे उस के गक शब्द क्तो 
| सम्प्रदान सञ्ज्ञा विकल्प करके होली हे । जेखे । शतेन शताय वा 
परिक्रीतः । सा (रुपये) पर भ्यडा किया गया । यदा शत शब्द 
का सम्प्रदान सम््ञा पिकल्य करके इदे हे । जञ सम्प्रदान सज्जा 
हदे ता उस के अगे चतुथा विभक्ति आदे नहीं ते तृतोया इदे । 
जष्टां किसो एक घस्तु के उपकार के ल्यि केदे दूसरी 
वस्तु देखदे जालो हे बां उस प्रथम वस्तु के वाचक्र शब्द फे 
आगे चतं विभक्ति आली हे । जेसे । मुक्तये हरिं भजति । मुक्ति 
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के ल्यि इरि का भजन कप्ता हे | ब्राह्यशाथ दयि । ब्राह्मण के 


लिघे दहो । इत्यदि । 
धकप ”» (हाना) धात्‌ के ओर उस के समानाथेक 

मन्पर थातुत्रो केयेगमें भी उत्यन्न होनिवाले पदाथ के अगि 
चतुथी विभक्त आनी हे । जेषे । भक्तिन्नानाय कल्पते खम्पद्यते 
जायते । इत्यादि । भक्ति नान के लिये हेली हे 1 यहां भक्ति 
से ज्ञान उत्यन्न हाता हे । इष लिये न्ञान के आगे चत॒थीं 
विभक्तिं आहे हे । 

उत्यात उसे कतं है जिस से शभ अथवा अशुभ फल 
काल्ञानद्या । इस उत्यात से जा फल जाना जाता हे उस 
के घाचक शब्द के अगे चतुधों बिभक्ति आती हे । जेसे । बालाय 
कपिला विद्युत्‌ । भ्ररे रंग को बिजली बायु के लिि हे! तौ हे । अथात्‌ 
भ्ररो बिजलो के चमकने से जान पडता हे क्ति वायु अधिक 
खदेगौ । यहां बात शब्द के अगे च्छथीं विभक्ति आदे हे । 

हित, शब्द के येग में चतुथा हतौ रहे । जसे । ब्राद्यणाय 
हितम्‌ । ब्रह्मण के लिये हित । 

जटा तुमुनन्त क्रिया आप तो न रहे परन्त्‌ उस के निमित्त 
दूसरे क्रिया निकटव्ती रहे रेसे स्थल में उस तुमुनन्त क्रिया के 
कम्मे के अगे चतुयीं विभक्त आतो हे । जेवे । पृष्येभ्यो याति । 
पुष्याएयाहत्‌ यातीत्यथेः । फले के लिये जाना हे । अधातु फूलें 
के लाने के लिये जाता हे । यषां “ जहतु ' यह तुमुनन्त क्रिया 
ऊपर से सप्रभा जातो हे ग्रार उख के लिये ^ याति ” यदह क्रिया नि- 
फटवतां हे । इस अस्या में तुसुनन्त क्रिया के कम्मे पुष्य के अगे 
चतध विभक्त ऋद्धे हे । 

५ भावरः उनाश्व ”” इस सश्च से जे प्रत्यय विथान किमे जाः 
हवे उमरे --न्तमें दहं रेखे शब्दां के आगे चत्तो विभक्ति आतप 
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हे जेखे । यागाय याति । यण्ं यालोत्यथेः । यन्न के लिये जाता हे । 
रथात यन्न कगनेका जाता हे । यदहां तमन्‌ प्रत्यय फे अथै 
मरे यज थात्‌ के आगे घज्ञ प्रत्यय लाने से याग शब्द बना हे। 
उख के आगे चली विभक्ति आदे हे । 

नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वया, श्रलम, आओरार वषट्‌ इन 
के याग में थती षिभक्तिं आती हे। जेसे | देवेभ्यो नमः । 
देवला का नमस्कार । प्रजाभ्यः स्वस्ति ! प्रजागरं का कल्याणा । 
आग्ने स्वाहा अग्नि का धृत आदि बस्तु का दान । पितृभ्यः 
स्वधा । पितरों का पण्ड राद व्स्तु का दान । श्रले महधा 
मह्लाय । एक मल्ल दूसरे महल के ल्यि समथे । इस नियम में 
अलं शब्द के कष्टने से जिन शब्दां का सामथ्ये अथे हा उन खब 
का गहण हाता हे । इस लिये `“ हरिदेत्येभ्या ऽलं प्रभः समथः "” 
इत्यादि प्रयाग सिद्ध हेते इं । प्रभ आदि शब्द केयेगमेंष्प्ठीभो 
हाली हे । जेसे । भुष्रनबयस्य प्रभः । लोन लाक का स्वामो । 
बषट्‌ इन्द्राय । इन्द्र के हविदीन । 

यदि वाक्य से अनादर स॒चत हा ता «^ मन” (मानना) 
धातु के प्राणिभिन्न कम्मे के अगे चतुथां विभक्ति विकल्य करके 
आातोडे। जेसे। नत्वां तृणं तृणाय वा मन्ये में तुमे तृण 
(भी ) नहीं मानता । यहां मन । धातु के प्राणिभिन्न कमे तृण के 
अगे चतुथी विभक्ति विकल्य करके हदे हे । चतुथं के भाष 
में द्विलौया हदे हे । 

गमन अधे बाले धातुभ्रां के पथभिन्न कम्मे के अगे 
द्वितीया ओर चतुथं देनं बिभक्तियां क्रमसे अतौ हं जेसे। 
ग्रामं रामाय वा गच्छति । गावं पर जाता हे । 

जहां कता क्रा प्रकट व्यापार नहीं रहता वहां चत॒थों 
नहो हाती । जेखे । मनखा यामं व्रजलि । मन से गावे पर जाता दे। 
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अजन्स स्त्रीलिङ्क शब्द । 
रमाये । रमाभ्यामु । रमाभ्यः । स्थे । । स्त्रीभ्यः । 
रमा का । देने रमार के । घेन्वे । येनवे । येनुभ्यामु । 


रमां का । घेन॒भ्यः । 
सवेस्ये । खवेभ्यामु । सवाभ्यः । वध्वे । वधभ्यामु । षधभ्यः । 
तिष्यः । भवे । शवे । भृभ्याम्‌ 1 भृभ्यः । 
मत्ये । मतये । मतिभ्याम॒ । दुद्व । दुहितृभ्याम । 
मलिभ्यः । दुहितुभ्यः । 


नद्ये । नदीभ्याम॒ । नदीभ्यः । द्यवे 1 वोभ्याम्‌ ! द्योभ्यः 
भ्रिये । गये । ग्रौभ्याम्‌ । प्रोभ्य: । नावे । नेभ्याम्‌ । नेभ्यः । 


काष । 
धातु । 
स्च. भ्वा. आत्म. अक-=र्‌ वना । दाया.प्रपवैक-भ्वा.पर-सक्.=देना | 
अच्छा लगना । प्रयच्छन्ति । 
रोचत । कध. दिवा. पर. ्रक.नन्काप क. । 


पद-सम्यवेकाः दिवा. आत्म.अक.= विधिलिङ्‌ । क्रुध्येत्‌ । 

खमे हाना । सिद हा. । यज. म्वा. उभ. सक. यन्न क. । 

सम्पद्यते । यजन्ति । 

सस्छत वाक्य । 
रमये रोचते पटुम्‌ । मत्ये खम्पदयते बिद्या । मेघा नदौभ्यो 
ललानि प्रयच्छन्ति । श्रिये शचन्‌ जयन्ति राजानः । स्ठोभ्यो न 
क्रद्खेत॒ । षालतुणं चेनवे हितम । बध्भ्यः प्रातराशे दद्यातु । 
द्यवे यर्जन्ति दिन्ना: । नावे तिष्रुति । 
इन घाक्या का हिन्द मे उल्या करो। 
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रजन्त नपुसकषलिह्ं शब्द । 
ज्ञानाय । न्ञानाभ्याम । क्तानिभ्यः । घारिणे । वारिभ्याम्‌ । वारिभ्यः । 
त्रान के ल्यि । देने ज्ञाने के दध्रे । दधिभ्याम्‌ । दथिभ्यः | 
ल्यि । ज्ञानं के लियि 1 मधुने । चुभ्याम्‌ । मधुभ्यः । 


धात्‌ । 
णह. चरा. उभय. खक चाहना । 
स्पृहयति । 
सस्त बाक्य। 


भक्तिक्नानाय कल्यते । वारिभ्यः कूपं गच्छति । दघ दुध्म्‌। 
मधुने स्पृहयति भृह्धः । 
दून घाक्या क्रा हिन्दी मे उल्था कते । 
रलन्त पृ लिङ्‌ शब्द । 
दहे । धुग्भ्याम्‌ । धुग्भ्यः । मद्यमु । मे । आवाभ्याम्‌ । ने । 
टूहनेषले का । दाना दुहने- अस्मभ्यम्‌ । नः । 


त 


वलो का । दूहने्रालेांका। मुभे! हसदेोनेंका।हमका 


अनडुहे । अनङ़द्‌भ्यास्‌ । कस्मे । काम्यामु । केभ्यः । 
अनड्ट्‌भ्यः । किस का । किनदेोनेंका) 

चत्‌भ्येः । किन के । 

पञ्चम्यः । श्रस्मे । अभ्यासम्‌ । रभ्यः । 

षड्भ्यः । सका । इनदेनेंका!इनका। 

अभ्यः । अष्टाभ्यः । यस्मे । याम्यासु । येभ्यः । 

तस्मे । लाम्यास॒ । तेभ्यः । जि का । जिन देने क्रा, 


सका ।उनदोनाक्ता उनका। जिन केा। 
च 
तुभ्यम्‌ । ते । य॒षाम्याम्‌ । वाम । एतस्मे । एताभ्याम्‌ । रतेभ्यः 
युष्मभ्यम्‌ । बः । इस के! । इन देने का । 


तुभे । समदने का । तमके! । इन का । 


योक्त 


-----~---~--~- --=----~--~*------->-~~- ~> 


ययन यर 
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पि क 


अपुप्मे । अमूभ्याम्‌ । अमोभ्यः । प्राचे । प्राग्याम्‌ । प्राभ्य: । 
षका, इन दनि के । प्राञ्चं । प्रङ्भ्याम्‌ । प्राङ्भ्यः । 





~~~ ------~~------ 


इन का । उदीचे । उदभ्न्याम्‌ । उदम्न्यः । 
उस का। उन दाने का । मन्त्र । महमभ्याम महिमभ्यः । 
उने के । यज्वने । यन्मयम्‌ यज्चभ्यः । 
सम्राजे । सम्राड्भ्याम्‌ । यने । य॒त्रभ्याम्‌ । य॒ःभ्यः। 
सम्राड्भ्यः । राज्ञे ' राजभ्याम्‌ । राजभ्यः । 


मभते । भ्रमृदुभ्यामु । भरभद्‌भ्यः 1 दण्डिने। दयेडभ्य म॒ । दण्ड्यः । 
घोमते। घीमदुभ्याम । घोभद्‌भ्यः। पथे । पथिभ्यामु । परिभ्यः । 

गच्छते । गच्छेदुभ्याम्‌। गच्छदटुभ्यः । वेधसे । वेधोभ्याम॒ । वेघेभ्यः । 
प्रणामे । प्रशानुभ्याम्‌ । प्रणानुभ्य । विदुरे । विद्दुभ्याम । षिद्रदुभ्यः । 
बुधे । भुदुभ्यःम्‌ । भुदुभ्यः । गसेयसे। गरौयेभ्याम्‌। गरेोयाभ्यः । 


अ ग्नमधे , अग्निमदुभ्याम॒ । पसे । पृसुभ्याम॒ । पम॒भ्यः । 
अग्निमदूभ्यः । 
क्ाष। 


षेलन =याकरौ । अधात्‌ दुहाद । दशरथ राप के पिता का नाम । 
शक्र इन्द्र |: 


धातु । 
कुप. दिवा. पर. अक. क्रोध क. । 
लिट्‌ । केप । 
सस्त वाक्य । 


दुहे वेतनं ददानि । अनड्े चा प्रयच्छत । चतुभ्था दिक्‌ 
पालेभ्यो बलि ददाति । सम्राजे करं प्रयच्छन्त सामन्ताः । शक्त 
भरभृद्भ्यश्वृक्ताप । धोमते रोचते बिद्या । बिश्वानिशग्रमं गच्छते 
रामध्य दशरथ अःशिषं ददा । प्रशमे नानं प्रदेयम्‌ । बुधे दृदयेन्न 
बुद्धिमान्‌ । अग्निमये दच्िशां ददाति । महिम्ने कल्यते विद्या 


पी भ म जो 
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यज्वने हितम । शान्साय यने सुखम्भवति । रान्न स्वस्त्यस्तु । दण्डिने 

भित्तं दद्यात्‌ । उत्पथेन पथे गच्छति । वेधसे नमः । षिद्दुम्यो 

हितमाथरेत । गरोयसे उच्चमासनं दद्यात्‌ 1 सदुम्यः परम्म्थों नमः । 
बन सस्छन छाक्यो का रिन्दी ते उल्या करो । 


हलन्त स्वोलिङ् श्ट । 


दिवे । दरम्याम्‌ । दुभ्यः। अमुष्य । श्रमरभ्याम्‌ । अमूभ्यः । 
ष्वगे के लिये । देने स्वगो के घाचे । षामयाम्‌ । वाग्यः । 
ल्यि । स्वगां के ल्यि। स्ने । स्रःम्याम्‌ । स्राग्यः | 

चतष्ग्य त्विषे । त्विङम्याम्‌ । त्विङ्भ्यः । 

तस्ये । ताभ्याम । लभ्य; 1 गिरे । गोभ्गाम॒ गोभ्यः । 

क्ये । कामयाम । काभ्यः । श्रापदे । अपदुम्याम्‌। आपदुभ्यः। 

अस्ये । आम्याम । आभ्यः! अद्‌भ्यः। 


दिशे । दिग्याम्‌ दिम््यःः। 


यस्ये । याभ्याम्‌ । याभ्यः 
एतस्ये 1. एताभ्याम्‌ । एताभ्यः । 


| चात । 
राध.आाङ्पवक्र. चरा. पर.सक. इ ओआआङ्प्वक भ्वा. पर. सक.= 
नसे क ले आना । 
्राराधयन्ति । आहरन्ति । 
सस्छत वाक्य । 


दिवे धम्मेमाचरन्ति । मनेाहराये बाचे देषवलामाराधयन्ति । 
घने पष्यगयाहरन्ति । त्विषे तपश्चरन्ति । गिरे नमस्कर्षन्ति । 
अविवेक आपदे भवति । अदूभ्यः स्पृहयन्ति चातकाः । रेच्ट) 
दिशे नमः 


इन संस्छत वाक्यां का हिन्दी मं उल्या करा) 


एकाक 1 गागा 
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न्क 


इलन्त नपुसकसिङ्क शब्द । 
धारे । बाभ्यामु । घाभ्यः । अह्र । ब्रहेभ्याम्‌ । अरहेम्यः । 
छल फे लये देने जरला के हविषे । हविभ्याम॒ । इविभ्यैः । 
लिये । जले। के लिये । धनुषे । थनुभ्याम॒घनुभ्येः । 


चतुभ्येः । 
केष । 
उलक~उघ् पतती । 
धात्‌ । 
य।* अदा- पर. खक ."जाना । 
याति । 
सस्त धाक्य । 


घाभ्या याति । अह करुप्यत्यल॒कः । हविषे पयः । धनुषेवंशः 
इन सस्छत वाक्या का इन्दो त्र उल्या कस । 
न्दौ वाक्य । 

कृष्ण ने भक्तिसे मुनि का आखन दिया । विद्वान के 
निषाहयेाग्य धन देना चाहिये । जनक ने प्रेम से राम क 
जानकी दौ ¦ मिष्र का सुवेदा हिल करना चाहिये । पति के लिये 
जाली हे । संज्जनेां का अपकार कधीं न करना चाहिये । बह 
गोरं के घासदेता हे । हम त्र्या का नमस्कार करते हें । 
मेके ब्राह्ययेों के माजन दें । इश्वर सकल प्रायियेों के! सुखदे । 

मेघ नदियों के जल देते हँ । कोमल तृण येन्‌ के लिये 
हित हे । राजा लोग लतम के लिये शचं का जीतते हं । 
विद्या बद्ध के ल्यि हाती हे । लक्मो के कमल अच्छा लगला 
हे । स्वि परर कराध नां करना बाह्ये । पर्डित लोग स्वगे 
के लिये यन्न करते हं । बहूनां का कले देना चाहिये । 

पानो (भरने) के कुश्रां पर जाता हे । भेरा फुल फे रख 
का चाहला हे । भक्तिन्नानके ल्यि हाती हे। दष्टौके ल्यिद्रूध 











इन्द्र ने पवेलो पर काप किया। बुद्धिमान का चाद्ये 
किं पणिडल क। अपकार न करे । टहनेवाले के वेतन ( दुहष्दे ) 
देता हे । बटुमान को बिद्या अच्छी लगती हे । शान्त यवा 
(परुष) फा सुख हाता हे । दण्डी के भिता देना चहिये । चारों 
दिक्पाल ( इन्द्र आदि ) का परजा देता हे । (राजा) टशरथ ने 
विश्वामिष के आम पर जाते ह राम का आशौवाद्‌ किया । 
छटे २ राजा चक्रवत्तीं का करदेते ह । आग मथने षालेका 
दच्चिणा देता हे । पणिड्तिं क्रा हितं करना चाहिये । बेल के 
घास देता हे , विद्या बड़ाई के ल्यि हात्मी है । न्ञान शान्त 
( पुरुष ) के देना चाहिये । राजा का कल्या हो । श्रष्र ( पुरूष) के 
ऊंचा आसन देना खा{हये । निकम्मो राह से रच्छ राह पर 
जाता हे । यन्न करनेवाले का हित । खज्जन पुरुषों के नम- 
स्कार । ब्रह्मा का नमस्कार । 

(कवि लेग) मनोहर बाणी ( पने) के ल्यि देवता को 
सेवा करते हँ । अविवेक विपत्ति के ल्यि हाता हे । स्वगे के 
लिये धम्मे करतं हं । चालक ( प्तौ ) जल चाहते हँ । कान्ति के 
लिये तप करते हं । 

उघ््‌ ( प्तौ) दिन पर केप करता हे। धनुष के लिये 
बांस । पानौ (भरने) के ल्यि जाता हे! खोर के ल्िदरूघ। 

दून षाया का संस्छत मे अनुषाद करे । 


{इन्दो शब्द । 
यु ल्लिङ्क । 
एतच्चन " वहुचच. 
बालक का-के लिये बालकं केा- के {लये 
लड़के के।-के ल्य लड्क्षां के-के लिये 


मनि का-के लिये मुनियां के -के लिये 


ह 





मालो कोा-के लिये 
साधु का-के लिये 
मालं का-के लियि 
च्छे का-के ल्यि 
केदो को-के लिये 


बाल का-के लिये 
गेया का-के लिये 
तिथि कोा-के लिये 
नटो का-क्षे लिये 
धेन॒॒ केा-के ल्ि 
बह काके लिये 
सरसों का-के लिये 
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मालये का-के ल्य 
साधुजरां के{-के लिये 
भालं का-के लिये 
चनें का-के लिये 
केदेन्रां का-के लिये 


स्तोलिङ्क । 


बातें का-के ल्यि 
गेया का-के लिये 
लिथियेों का-के ल्यि 
नदिं का-के लिये 
धेनां का-के लियि 
बहूं का-के जियि 
सरसों को-के लिय 


यदि हिन्दी के एकी वाक्य में सम्प्रदान ओर कम्मे देनें 
करक अवं ता केवल सम्प्रदान के अगे “के” चि रहेगा शरोर 
कम्मे के अगे उसका लाप दहा जायगा । जेषे । ब्राह्यण कगे 
देला हे इत्थ्ादि । 





पाचवा पाड। 
अपादान काय्य । 
अपादान उस अरघयि का कते हं जिस से केादे षस्त 
अलग हा । जेसे । देवदत्तो यामादायाति । देष्दत्त गावं से 
ता हे । यन्नटत्लो घावते$श्व।त्‌ पतति । यन्नदत्त दैडते हूय 
घोड़े से गिरता हे । इन देने उदाहस्यों में गावं शरोर चेडे के 
अपादान सञ्ञा हदे हे । क्य।क्षि देषदत्त शरोर यक्नदत्त क्रम से उन 
से श्रलग हेते हें । 


[का 0 ००।।।।िि षिण 
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संस्कृत श्रर हिन्दी देनिं भाषाओं में अपादान के आगे 
पञ्चमी षिभक्ति आती हे । संस्कृत में पञ्चमो विभक्ति के प्राय 
५५ आत्‌ इत्यदि चि रहते हं । हिन्द मे उसका "से? 
चिह्न हे । जेसे । ऊपर लिखि इए उदाहरणे में संस्कृत में ग्भ्म 
श्रार अश्व शब्द के शन्त मं ५ आत्‌” चिहू भार हिन्दी मे 
गावे शरोर घोड़ा शब्द से परे “से” चिहू हे । 
संस्छत मं पश्चमी विभक्ति । 
एकव. हटि. वदुखच 
डसि भ्याम भयस 
संस्कृल में मरत ननोर भविष्य काल । देत॒हेत॒मदुष आदि 
लिङ्‌ के निमित्ता मे से कद निमित्त । क्रिया कौ अचिद्धि गम्थ- 
मान । स्टङ््‌ लकार । हिन्द में हेतदेतमदल शर भषिष्य काल । | 
भरत॒ काल का उदाहरण । यत्तद्त र्धश्वेदलप्स्यत, | 
ओद नमपक्यत्‌ । यक्तदन इधन पाला ता मात पकाता । अथात्‌ 
न दधन पाया न भात पकाया । 
भविष्य काल का उदाहरण । सुवृष्टिश्वेदभविष्यत्‌, लदा 
सुमित्तमभविष्यत्‌ । अच्छो घृष्टि हेवेगो ते सुकाल हेोवेगा । अ- 
| 


न ` 1 


थात यदि रच्छ वृष्टिन होवेगो ते सुकाल भो न होेगा 1 
डन दोनों उदाहर्यों में उत्तर २ क्रियाके साथ पव २ 
क्रिया क। हेतहेत॒मदाब संबन्ध हे श्रथात्‌ पदिलो ₹ क्रिया कारणा 
श्रार पिद्धली र क्रिया काय्ये हे । ज्र देने उदाहरणं मे 
क्रिया को असिद्धि अथात्‌ न हाना प्रकाशित हेतौ हे । 
(अख ओर म) 
प्रचम पु. मच्यन्न पु. उत्तमपु' 
रकवश- शभ ष्यत्‌  अमदिष्यः अभविष्यम्‌ 
एकयख. हाता हाता शाता 
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कवच. हाती हाली हाती 
एकव. दहवेगा हाषेगा हाऊगा 
एकव. हावेगी हेवेगो होाङगो 
दिवश. अभकविष्यतास श्रभविष्यतस अभ बध्यत 
बहुवच. हेति हते होति 
घहुवच. हातीं हातीं हातीं 
बहुत्चः हे वेगे हे गि हेोर्वेगे 

घ हुवच. होर्वेगो हे।गो हेर्वेगो 
बरहुवव. अभविष्यन्‌ अभविष्यत अभविष्याम 
बषद्ुतच हे 1 ते हे 1 ते हेति 
बुष्च. हातीं हतो हातीं 
बहुवच. हेर्वेगे होगे हेर्वेगे 
बहुवच. देर्गौ डाग हेविंगो 


लङ्‌ लकार में भो असु ओर भ्र देनं धातुत्रां को क्रियान्रों 
के षप ण्क शीसे होति हँ । ऊपर लिखो हृदे हिन्द को चार २ 


क्रिया मेंसेदेार भ्त काल जरर दे २ भविष्य काल को हं 
। 


संस्कृत वाक्य । 
पुल्लिङक । 
स चेदभविष्यत्॒  त्वञ्चुदभविष्यः अहज्ञेदभविष्यमु 
ते चेदभव्रिष्यलाम॒ युबाञ्चेदभविष्यतस॒ आवाञ्खदभविष्याव 
ते देदभविष्यन्‌॒  य॒यञ्चेदभवित घयञ्चदभविष्याम 
स््ोलिङ्घ । 


सा चेदभविष्यत्‌ । ते देदभदभकविष्यताम॒ । ताश्वेदभविष्यन्‌। 
शेष पुलिङ्गवबत्‌ । 
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नपुसक्षलिङ्क । 
लच्चेदभकविष्यत्‌ । ते चेदभविष्यतास । तानि चेदभषिष्यन्‌ । 
शेष पुरिहुवत्‌ । 
इन प्रत्येक वाक्यं! मेँ एकं २ विधेय पद्‌ मिलाकर श्रर 
फिर इनके साथ णक २ श्रार वाक्य जाड कर हिन्टो मेँ उल्या | 
करो । जेसे । स चेद्धाम्मिकेऽभविष्यत्‌, सुखमलप्स्यत । वह 
चाम्मिक हताषाहोगातेा सुख पाला वा पावेगा इत्यादि । 


(कु) 


बष्टुवच. करेगे करोगे करेगे 
बहुवच. करेगो रोगौ करेगो 


प्रयस्र चुः भमच्यम्म पु उत्तम पु 
कव श्रकरिष्यत॒ अकरिष्यः श्रकरिष्यम्‌ 
रक्रव्च. करता करता छरता 
एकवच. करतो करतो करतो 
एकवच. रोगा करगा छष््गा 
कवच. करगौ करेगो करूगो 
विष्व श्रकरिष्यतामम करिष्यतसम्‌ अकरिष्याव 
बहुच्रच- करते करते करते 
खष्ुयच, करतो करतीं करतीं 
खकुखच. करेगे करोगे करेगे | 
खष्ुयच° करेगौ कसेगौ करेगो । 
बहुवच. श्रकररष्यन॒ श्रकरिष्यत अक्रिष्याम ौ 
बहुवच. करते करते करते | 
बहुवच करतीं करतीं करतीं 
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हिन्दी घाक्षय । 
पिङ्ग ' | 
यदि बह करता यदितं करतावा यदि करतावा । 
| छा करेगा करेगा कष्ट्गा | 
यदि वे देने कस्ते यदितमदेनेां यद्द्र देनिं करते 
| वा करेगे करते वा करोगे वबा करगे 
यदिवेकरतेषा यदि तुम करते यदि हम करते वा 
करेगे करोगे करेगे 
स्त्रीस्लङ्ध । 
' यदि बह करतौ षा यदित करती वा यदिमे करती, षा 
करेगो करेगो कद्ग 
याद्‌ वे देनं करलों यदि तम देने करतीं यदि हम दोनों करतीं | 
वा करेगो वा करोगौ घा करगौ | 
यदि वे करतीवा यदि तुस क्ररतोवा यदि हम करतींषा 
करेगो करोगौ करेगो 


नपुंसक के बदले मं पुल्लिङ्क फे समान जानो । 
इन प्रत्येक हिन्दी बाक्यौं में एक २ कम्मैवाचकर पद 
मिलाकर श्रार इन वाक्यो फे साय ण्क र ओर्‌ वाय जड़ कर 
सेस्कत यें उल्या करो ' जेसे । यड बह धम्मे करता वा करेगा 


ते स्वगे जाता दा जायगा । स चेदुम्ममकरिष्यत्‌, तदा स्वगेम- 
ग.मष्यत्‌ । इत्याद । ˆ 


(ग्ध) 

प्रधम पु मध्यम पु उतमपु. 
एकव. रे.ष्यत रधिष्यथाः रेधिष्ये 
एकव, बलता बलता बठ़ता 


ररव. खढ़लौ ढल्ली बढती 
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पश्षल, 


हिव. 


खच्ुव. 
वहुव 
बहूव 
वहु. 
बहुदः 
बहुख. 
बहु. 
बहुध, 


चदवण 


ब्ठेगा 
बढ़ेगी 
रेचिष्येताम्‌ 
बटठ्तं 
ल्ठतीं 
अने 
बदेगो 
रेधिष्यन्त 
बढते 
अठ्तीं 
ब्ेगे 
बक़गौ 


( 
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बठ़गा 
बेग 
रेचिष्येधास्‌ 
ब्त 
बठलीं 
बक़ागे 
बाग 
रेधिष्यध्वमु 
बते 
षठ्लीं 
बठागे 
बकग 


षस्त वाक्य । 
पल्ल ॥ 


स चेदैयष्यंत त्वज्ञुदैयिष्यथाः 
ते। चेदरैिष्येलास य॒बाञ्चदेयिष्येधास्‌ 
ते चेदैयिष्यन्त॒यरयज्चुदै चष्यध्वमु 


स्त्रौलिङ्घ । 


सक्गा 
बकगम 
रेचिष्याञउहि 
बटठते 
बढती 
बलठ़गे 
खलेगी 

रे धिष्यामह 
बठुतं 
बठनों 
ब्देगे 
बक़गो 


अहञ्चुदे चिषये 
आवाञ्ञुदेचिष्याषहि 
घयञ्च देधिष्यामहि 


सा चदरैचिष्यत । ते वचेदैयिष्यताम्‌ । ताश्चेदेधिष्यन्त । 
शेष युद्धि दवत्‌ । 


[णी २००0।11।०1 पि 


नपृस्कालङ्क । 

सच्चेदेथिष्यत । ते चेदैचिष्येतास्‌ । तानि चेदैधिष्यन्त । 

शेष पुलि्गवत्‌ । 

दन प्रत्येक संस्छत वाक्या कापु च्रीर भर धातु में करी दुवृ 
रीति के अनुसार उल्या कर । 








क 
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अजन्त पुल्लिहुः शष्ठ 1 
रामात्‌ । रामभ्यामु । रामेभ्यः । स्यः । सखिभ्मासु । सखिभ्यः । 
राम से । देने रामे षे । कतिभ्यः । 


रामे से। सुधियः 1 सुधोभ्याम्‌ । सु्ोभ्यः । 
सवेस्मात्‌ । सवेाभ्यासु । स्वेभ्यः । सायः । साभ्यास । साधुभ्यः । 

विभ्यः । स्वयम्भवः । स्वयम्भ्रभ्यामु 1 स्व 
पवेस्मास प्रवात । एवाभ्यास्‌। यम्भभ्यः। 

= ट\ ५ ५ ५ &\ 

पवेभ्यः। दातुः । दातृभ्यास॒ । दातृभ्यः । 


मुनेः । मुनिभ्याम्‌ । मुनिभ्यः । गोः । गेभ्यासु । भेभ्यः । 


पत्यः । प्रतिभया । पतिभ्यः । 
धातु 1 
चे-भ्वा. आत्म. सक-=रच्चा क- । इ. अधिपषेक- अद्‌ा- आन्म- सक. 
कायते । म्-पटठना । 
भो. ज॒हा. पर. अक. डरना । अधौत । 
विभेति । 
सस्छत घाद्य 1 
रामादुते न सखस । राजा स्चेभ्यो विदचेभ्यः प्रनाप्तायते । 
मुनेषिभेति । पत्यरुततरं भुकं कुलवध्रः । सख्यरेलच्छरूतं मया । सुचि- 
येाऽथोते यन्नदत्तः । साधुभ्योऽसाधवः पथम्भवन्ति । स्वयम्भवः 
श्रतयः प्रबभ्बुः । दातुरधिकः पुण्यकृत्‌ कोऽपि नास्ति ' गे तिष्र । 
दून सस्त ्ाक्चा का हिन्द मे उल्था कर । 
स्मरण रखना चाद्ये फि किसो अवधि से किस वस्तु का 
भलग हाना चाहे वास्तविक न भी दहा चाह केवल वुद्धि कल्पित 
हा तथापि उस अर्ब के वाचक शब्द आगे पञ्चमो विभक्ति 
अतौ हे । जेसे । यन्नदत्तो मामादायालि । यन्नदत्त गावं से आना 
हे । यहां गां प अवधि से यन्नदत्त का भ्रलग होना वास्तविक 
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हे । परन्त॒ माथुरः पाटलिपृदकेभ्य आदतराः । मधरा के लोग 
पटने के लेग से अरयिक धनवान हँ । यहीं पटने के लेग 
मशुरा के लेयों का अलग हाना केवल बुद्धि कल्पित हे , 

जिन धातुं का अथे निन्दा निवृत्ति अथवा असाव्र- 
घानो दहा उनके कारफ के अपादान स्ना हाती हे। जेस 
पापज्जगुष्छते । पाप को निन्दा करता हे । अघम्मोद्विरमति । 
अण्म्मे (करने) से निवृत्त हाता ह ६ धम्मेातु प्रमाद्यति । 
घस्मे ( करने ) में असाघधान रहला हे । 

जिन घातं का रधेः भय अध्वा रक्ता हा उनके योग 
मं भय के कारण का अपादान सन्ना हाती हे ' जैपे । चर्या 
भेति । चेर से डरता, हे । दारात चायते । चार से रत्वा करता 
हे । इन उदाहस्णो मे भयकेदेत्‌ चार का अपादान सज्जा है हे। 





परा प्रवेक जि ( ग्लानि करना ) धात्‌ के योग मे सद्य 
पदाथे का अथात जिसे क्ता न सह सक्ता हा उसे अणदान 
स्न! हाती हे । जेसे अध्ययनात्‌ पराजयते । पटने से ग्लानि 
करता डे । अथात्‌ खित्र हाता हे \ यां अध्ययन अस्य पदाथ 
डे इस लिये उखे अपादानं स्वा इड हे.) 

किसीशप्राणी के किषौ ( अभिलषित ) वस्तु में प्रवृत होने से 
सेक्रना घारण कहलाता हे । जिन चातुरं का अथे वारण हा उन 
क्ते प्रयोग मे अभिलपित पदाथे का अपादान सन्ता दयातो हे ' जेसे 
यवेभ्या गां बहति । ने का यवर ( खाने ). से रोक्रला हे । यदं यष 
अभिलषित पदाये हे इस लिय उस के अपादान सञ्त। इदे हे । 

जहां एकर प्रारै किसो दूसरे प्राणो से रेखे स्थानमें दिप 
चाहे कि बह उसे न देख खके वदां उष दूसरे प्राणौ के! अपादान 
सञ्ज्ञा हाती, हे । जेखे \ टेषदत्ताच्निजीयते यन्नदत्तः । यच्चदत्त 
देवदत्त चे छिपता हे । यहां देवदत के अपादान सञ्ा इदे हे! 
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जहां नियम प्रकवक्ष बिद्या का प्ठना हा. कहां पठ़नि 


बाले का अपादान सञ््ा हाती हे । जेसे उपाध्यायादघीते। 
श्रध्यापक्र से पठता हे । यदं उपाध्याय क्ता अपादान खञ्जा हद ३े। 

उत्पन्न हेनेगले पटाथ के कार्थ का अपादान सञ्ञा हानी 
हे । लेसे । द्रस्य: प्रजाः प्रजायन्ते । व्रह्या अथवा ब्रह्म से प्रजा उत्यच्च 
हानो हँ । यहां ब्रह्मा श्रयवा ब्रह्यका अपादान सज्जा हृदे हे । 

जिख स्थान से सादे पटा प्रकट हाला है उखे अपादान 
सजा हानो हे । जेषे । हिपवतो गङ्गा प्रभदति । हिम्पलय (पहाड़) 
से गङ्ख प्रगट हालौ हे यषां हिमालय के शपादान सञ्ज इई हे। 

जहां क्ता के स्थान में विहित ल्यप प्रत्ययान्त शंब्ट कालेप 
हा अथात बह ऊपर से खभमा जाय दहा कम्म जार अयिक्ररण 
अथे में पञ्चमी विभक्ति आती हे । जेसे । प्रासादात्‌ प्रते ! प्रासा 
दमार्च्य प्रेति इत्यथे: । राजमहल से देखता ह श्रथोत राज- 
महल पर चढ़ कर देग्बला हे । आसनात प्रेचते । मासन उपविश्य 
प्रत इत्यथः । आसन परर सेदेखता हे अधाप्त गासन पर वेट 
कर देखता हि ! इन उदाष्टस्णोमेंक्ताके स्थान में विहित ल्यप 
प्रत्ययान्त श्ट अथात आरुच्य भार उपक्श्यः इन देनं शब्दां का 
लाप हरा हे इस ल्य प्रसाद श्रोर आसनः शब्दां के आगे क्रम 
से कम्म ओर ज्धिकर्णं थमे पञ्चमी विभक्ति श्रा हे। 

ऊपर खे समौ हदे क्रिया भौ कारक्र विमक्ति क। निमित्त 
हालौ हे! जेसे । प्रशन । कस्मात त्वस्‌ । त कहां से । उत्तर । 
नव्याः नदी से ! यदा आगच्छामि । अता हं ' यह क्रिएा उपर 
से सम्रफौ जाती हे भै 

जहां किमी अयि से लेकर पश्च अथवा काल को गणना 
दासी हे वहां उस अवधि के आगे पञ्चमो, पथ के आगे प्रयमा ओर 
सप्रमो, भनार कालके अगे सप्रमौ विभक्तियां आती ह । जेखे । वनाद्‌ 


जान 
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यामे याजनं. याजने बा । वन से गावं चार कोष पर हे । 
कातिक्या आयह्ायणो समासे । कतिक को प्रणिमा से अगन 
कौ एणिमा महोने भर पर रहतौ हे । यहां वन ओर कालिकौ 
पणिमा अर्ब हं । 

अन्य, आरात्‌, छते, दिक शब्ट, अचुत्तरपट्‌, आच, आहि, 
इन क्ते याग में पञ्चमी विभक्ति आती हे । अन्य शब्द से उस 
के समानाथेक ओर शब्दं का भौ यहा होता हे । उदा० । अन्यादेव- 
दलात॒ । भिन्ना देवदत्तात्‌ । विलच्णे देबदत्तात॒ ! इतये देवदत्तात्‌ । 
अथात्‌ देवदत्त से मिच्नर। आरात्‌ शब्द के दे अथ हे टूर ओर समौप। 
उदा० । आराद्‌ देवदत्तात्‌ । देवदत्त से टूर । आराद्‌ यज्ञदत्तात्‌ । 
यन्तदत्त के समीप छते शब्द का द्वाडना अथे हे । उदा०। 
रेते देवदत्तात्‌ । देवदत्त के दधाड़कर । दिक्‌ शब्द से प्रवे आदि 
दिशा पषे आदि स्थान ओर पे आदि समय में रहनेबाले 
पटाथे समभे जाते हं । उद7० । परवा म्रामात॒ । गांव से परब । 
उत्तरो ग्रामात्‌ । गाव से उत्तर । चेचात्‌ पवः फाल्गानः । चेत से 
पहिले फागुन । फाल्गनादुत्तरश्चेषः । फागुन के पौदे चेत । 
अञ्ुतरपद से वे शब्द सम्भे जाते हं जिन के अन्त में अञ्चु 
घातु हो । उदा० । प्राकर ग्रामात्‌ । गांव से परब । प्रत्यग्‌ यमात 
गावं से पच्छिम । अच ओर आहन इन शब्दां से आच्‌ रार 
अहि प्रत्ययान्त शब्द लिये जाते हँ । उदा० । दचिणा मात्‌ । 
दच्चिणाहि यामात । गावं को दकिन ओर । 

प्रभृति, चारभ्य, ओर बहिः इन शब्दां के योग में पञ्चमो 
होती हे । भवात्‌ प्रभृ आरभ्य वा सेव्यो हरिः । जन्म से लेकर 
विष्य को सेवा करनो चाहिये । यमाद्‌ वहिः । गावं के बार । 

जहां अप त्रोर परि का रथे वजेन अथात द्धाड्ना हो 
भ्नोर आङ्‌ का अथे मय्यादा अथवा अभितिचि हो बहां इन अव्ययं 


9 
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के येग में पञ्चमो विभक्ति आलतीदहे । जेषे । अप मथुरा वष 
देषः 1 परि मथुराया बुष देवः । मद्ुराके द्ोड कर देव बरसा, 
यहां अप जार परि का अथे द्धाडना है इस ल्यि इनके यागे 
मथुरा शब्द के अगे पञ्चमो विभक्ति अददे । आ पाटलिपशद्‌ 
घुट देवः । पटने तकर देव बरसा । आ मधुराया वुप्र देञः। 
मथुरा के लेकर देर बरसा । यहां पहिले उदाहरण में आङ्‌ का 
अथे मय्याद्वा ओर दूषरे मे अभिषिचि हे । इस लिये पाटलि. 
पच ग्रार मध्युरा शब्द के आगे पञ्चुमौ विभक्ति आई हे । अर्बथि 
का दाड कर मय्यादा ओर अर्ब सहित अभर्बाय कहलाती हे । 
ेसे 1 पिले उदाहरण में पटने के द्धोड कर देव बरसा ओर 
ट्ूषरे में मथुरा का लेकर बरसा। 

जां किसो मुख्य पदाथ का प्रतिनिय अथात्‌ उखं कै 
सदश दूसरा पदाय अथव प्रतिदान अधात्‌ उस के बदले मे किसो 
दूसरो वस्तु का दान दिलाया जाय वहां इन प्रतिनिधि ओर 
प्रति दान दप अयां के प्रकाश करनेवाले ५प्रति” शब्द के 
योग में उनः मुख्य पदी के वाचक्र शब्दा के अगि पञ्चमी 
विभक्ति आती हे । जेखे । प्रय॒श्नः कृष्णात्‌ प्रति । प्रद्यन्च कृष्ण 
के सदृशं हे । तिनेभ्यः प्रति यच्छति माषान्‌ । तिल के बदले 
म उडद देता हे । यहां प्रद्युन्नः प प्रतिनियि जरर उडद. दान 
प प्रति दान के प्रकाशक ^“ प्रति" शब्द के याग में मुख्यः 
पदां के घाचक कृष्या ओर तिल शब्दे) के आगे पञ्चमो विभक्ति 
दधे हे । 

जष्टं खणं किसी क्रिय! का कना नहा किन्त देतु 
माच हा वहां उपस के वाचक शब्द के आगे पञ्चमी विभक्ति 
अआतौ हे । जेखे । शताद्‌ बदुः। सेके कारणं बाया गया 
अयात्‌ से रुपे छण ल्धि थे इस कारण बांवा गया। नहं 
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। ऋण कत्ता हाता हे वहां उस के अगे पञ्चमो नहं किन्त तृतोया 
विभक्ति आतो हे । जेसे । शतेन बन्धितः । से इ्पेयेनि (उस का) 
अंधत्राया । यहां कण बन्धन क्रिया का प्रयोजक कत्ता हे । 


| हेत्‌ घाचक शब्द के अगे पञ्चमो ओर तृतीया देने 
। षिभक्तियां आत्म ह । जेषे । जाड्यात्‌ जाड्येन ब! बुः । जडता 
के कारण बांधा गमया । पाप्डित्यात्‌ पािडत्येन चा सक्तः । 


पण्डितादे के कारण छटा 1 


पथक्‌, पिना, श्रार नाना इन प्रत्येक के येग में तृतीया, 
पञ्चमी शरोर द्लोया व्िभिक्तियां आतो ई । जेसे । प्रथग्‌ देवदतेन 
देषदात्तात देवदत्तं घा 1 देवदत्त पे अलग । रेसेहौ विना ओर 
नानाकेयागमेंभो जने । 


करण कारक में अद्रव्य वाच्छ स्ताक, ल्प, दूच्छ 
„ ज्र फछतिपय शब्द के अगे तृताया ओर पञ्चमो तिमक्तयां 
| श्रा है । स्ताकरेन स्तेकाद्वा सक्तः ¦ येषडे सें द्ृटा । अल्पेन 
| भल्पाद्रा मुक्तः । धेड में दृटा । कृच्छेण कृच्छाद्वा मुक्तः । 
। किसी प्रकार से दछ्रूट । कतिपयेन कलिपयाहवा मुक्तः । थेडे मे 
| दृटा । जहां ये शन्द द्रव्य वाच्छ रहते हं बहां केवल सृतोया 
| 


व्िभ्ति आती है जेसे । स्तक्रन विष्ण हतः । याडे विष से 
। मारा गया 1 


| 


जिन अद्रव्य घाच्क शब्दे क! अथे दर श्रोर समोप हा 
उन्‌ के अगि द्वितोया पञ्चमी जेर तृतीया व्िभक्तियां आलो हं 1 
जेखे । ग्रामस्य दूरं दूरात्‌ दूरेण घा 1 गावं से दूर 1 ग्रामस्यान्ति- 
कमन्तिकादन्तिकेन बा । मावे क्रे समोप। जहां वे शब्द द्रव्य 
वाचक रहते हं ्हांये व्रिभिक्तयां नहीं ऋतो । जेसे। द्रः 
। पन्थाः । दूर प्रय) । 
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अजन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द । 
रमायाः । रमाम्याम । रमाम्यः । स्तिया: । स्तोम्या । स्मैभ्यः । | 


समासे देनं रमनोंसे। चेन्वाः । चेनेाः । चेनुभ्याम्‌ । 
रमनं से । येन॒भ्यः । 
सवैस्याः । सवेभ्याम॒ 1 सवाभ्यः \ बध्वा; । वश्यभ्याम्‌ । षधभ्यः 1 
तिष्टभ्बः । शवाः 1 भवः ।्चभ्याम्‌ । भभ्यः । 
मत्याः १ मतेः । मतिभ्याम्‌ । दुहित्‌ः । दुहितृभ्याम्‌ । 
प्रतिभ्यः । दुहितुभ्यः । 
नद्याः । नदीभ्याम्‌ । नदोभ्यः । दयोः । द्योम्याभ । द्योभ्यः । 
दरिया: । भियः । शेभ्याम । नावः । नेभ्याम । नैभ्यः । 
प्रीभ्यः 1 ` 
धातु 
( घृत ) परापवेकर । ( छ) अपपवेदः । 
णिच । परा्रतेयन्ति । ले।ट्‌ । श्रपसर । 
दुह. अदा-. उम. द्विकम्भे. = पत. भ्वा- पर. अक. गिरना । 
दहना । पतति । 
दाश्च 3 
सष्छत धाक + 


इयं साच्यी रमायाः प्रति 1 मतेविना न बिद्या। नद्या 

। आराद्‌ रामः । प्रिया इत न सुखम ¦ स्ठौभ्यो मनः पराव 

यन्ति बिन्ताः । येनः पया देग्धि + षधभ्य छते न गृहशाभा । 

कूटिलाभ्यां भ्रम्यां विभेति 1 दहितम्थोऽन्यो म टोनमतेऽतस्ताः 
। सेवेदानक्म्प्याः । दप: पतति ‹ नाश.ब्लरतिं । 


दन संस्कत घात्यो का शिन्यि च उल्या कत) 














अजन्त नयुसक्रालङ्क शब्द । 
्षानात्‌ । क्षानाम्धाम्‌ । न्नानेम्धः । वारिणः । वारिम्थाम । वारिभ्यः । 
तानसे टेन त्नं खे दघ्ः। दधिभ्याम्‌ । दयिभ्यः । 


नेसे । मधुनः । मधुभ्याम्‌ । मधुभ्यः । 
धात्‌ । ` 
जन- प्रपवेक- दिव. आन्म- (दा) प्रतिपवक । 
अक. उत्पत हा- । प्रतियच्छति । 
प्रजायते । 
सस्त वाक्य । 


ज्ञानादते न मत्तः । बारिभ्यो विना जोवितुं न शक्रबन्ति मत्स्याः । 
दधे चुतं प्रजापते । मधुना घृतं प्रलियच्छलि । 
दन वाक्या का हिन्दी में अनुवाद करा । 
इह सजन्त पल्लन्ग प्राल्द्‌ ॥ 
दुहः । ध॒भ्याम्‌ । घुम्म्यः । मुभसे । हमदेनांसे। हमसे, 
दहने बले से । देने टूहने कस्मात्‌ । काम्यम्‌ । केभ्यः । 
वाले से । टूहने बालों से । किंससे। किनदानेंसे। किनसे। 


अनडुः । अनङ्टूभ्याम्‌ । अस्मात्‌ । अभ्यान्न॒ । एभ्यः । 
अनडुद्भ्यः । इससे इनदेनेंसे। इनसे। 
चतुभ्येः । यस्मात्‌ । याभ्याम॒ ' येभ्यः । 
पञ्चभ्यः । जिप से! जिन दानं से। जिनसे! 
षड्भ्यः । एतस्मात्‌ । एताभ्याभ्‌ । रतेभ्यः। 
अघ्रभ्यः । चऋष्ठाभ्यः । इससे! इनदेनेोंसे। इनसे) 


तस्मात । ताभ्याम्‌ । तेभ्यः । अमुष्मात्‌ । अभ्मभ्याम्‌ । अमौभ्यः । 
उस से। उन दानां से। उनसे इससे  इनदेनेंसे।! इनसे) 

त्वत्‌ । युबाभ्यामु । युष्मत्‌ । उख से । उनदेनेंसे! उनसे। 

तमसे । त॒म देने से । त॒म से । सम्राजः । सम्राड्भ्याम्‌ ¦ 

मत्‌ । आवाभ्याम्‌ । अस्मत्‌ । सम्राड्म्यः । 








मभृतः । भरभृदुभ्याम्‌ । भभृदुभ्यः । महिम्नः । महिमभ्याम्‌ । 


धीमतः । धीमद्भ्याम्‌ , महिमभ्यः । 
धीमतः । यज्वनः । यज्चभ्याभ्‌ । यज्वभ्यः ६ 
गच्छसः । गच्छदुभ्याम्‌ । गरन: । युवभ्याम । युवभ्यः । 
गच्छटुम्थः । रान्तः । राजभ्याम्‌ । राजम्यः। 


प्रणामः । प्रशानुभ्याम्‌ । प्रशानुभ्यः । दण्डिनः ' दण्डिभ्याम्‌ । 
बधः । भदुम्याप । भुदुम्यः । दख्डभ्यः । 
अग्निमथः । अग्निमदुभ्याम्‌ । पथः । पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः । 

अग्निमदु्‌भ्यः । वेघसः । वेधेमभ्याम्‌ । वेधोभ्यः । 
प्राचः । प्राग्याम्‌ । प्राभ््यः । विदुषः । विद्रदुभ्याम्‌। विद्रदुभ्यः) 
प्राञ्चः । प्राङ्ग्यम॒ । प्राङ्म्यः । गरोयसः । गरोयेाम्याम । 
उदो चः । उदग्भ्याम्‌ । उदश्यः । गरोयेभ्यः । 

पखः । पुम्म्याम । पुम्भ्यः । 


कछाष । 
शकट =गाड़ौ ! छकड़ा । अभ्याहितनगरेघ्र । 
अरणि=-अग्निमेन्यनकाष्ठ | 
धातु 1 
ग्रह. क्रया- उभ. सक.~लेना । जानि. प्रप दिवा. आत्म. अक. = 
पकडना । उत्यन्न ही. । 
गृहाति । प्रजायन्ते । 
नी. अपप. म्वा. उभ. सक्क-= (श्ट) अपप- । हट जाना । 
उतारना । दूर क. । अपसरति 
अपनयति । ( गम) अपप. । टूर ्टोना। 
चरस. दवा. पर. अक.-डरना। अपगच्छलि । 


अस्यन्ति ॥ 








( रें ) 











सस्छत षाक । 

दुद दुग्धं गृहूाति । अनडुहे भारमप्नयति । सम्राजस्त्रस्यन्ति 
सामन्ताः । भ्रभृदभ्यः खरितः प्रजायन्ते । धीमतो विना न शोभते 
सम्म । गच्छतः शकटात॒ पतिनः 1 प्रणमेःऽन्ये न गरोयानु । 
मुदुभ्यो मषत्येोऽपि नाभ्यहिताः । अग्निमथेाऽरयिं गृहात । महिग्नो 
भर: । यच्चभ्यो विभ्यति देवाः 1 जनः परषे बदु अगतः । 
रान्न ते न कोऽप प्रजापालनचमः । ठणि्डिनस्ठस्यलति श्वा । 
पथा, पखरति चाण्डालः । वेधतः प्रजाः प्रजायन्ते 4 गरोयखेा बिदु- 
षाऽच्येतव्यम 1 अविवेकिनः पुंसः श्रौरपगच्छ(ति । 

इन वाक्यों का चिन्दीम उल्या करो, 
हलन्त स्ट लिद्ुः श्ट १ 

दिषः । द्यभ्याम । द्युभ्यः 1 शआसुष्या; । ऋमूम्यामु । असभ्यः 
अःकाण से । देने आक्राशें से। वाचः । वाभ्याम्‌ । वम्भ्याः । 


अकाशो से। खजः । स्रभ्याम्‌ । स्म्य । 
चतलष्टेभ्यः । त्विषः । त्विड्भ्याभ्‌ । त्विड्भ्यः । 
तस्याः । ताभ्याम । लाम्यः । गिरः 1 गोभ्याम्‌ । गोभ्य: । 
कस्याः काभ्याम्‌ । काभ्यः । आपदः 1 आपभ्यामु ! 
अस्य । आभ्यः । आभ्यः । अप्टुभ्यः । 
अस्या: । याभ्याम्‌ । याभ्यः । चऋदुम्यः । 


एतस्याः । एताभ्याम्‌ 1 एताभ्यः । दिशः । दिग्भ्याम्र॒ । दिस्भ्यः । 
कष , 

मकषरन्द=फल का रख ¦ कच्छप-=कद्ुरा । 
धातु । 

चलत. भ्वा- पर. अक. =भरना । 

` च्योतन्ति 
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संस्कत वाक्य 1 
दिः पतन्ति तारकाः । सजश्च्योतन्ति मकरन्दाः + त्विष 
बिना न शओाभते चन्द्रः । गिरे दूरे परं ब्रह्य । आपदा सुक्तः । 
दूभ्या बहिनिस्सरन्ति कच्छपाः । प्राच्या दिशः प्रती खं याति रिः । 
दन वाक्य का हिन्दी मे उल्या क्रे । 
हलन्त नप्रुतकलिद्भः शब्द । 


घारः । वाभ्यामु । वाम्य । श्रू; 1 अहेभ्यामु । अहभ्यः 1 
जल से । देने जलेसे। हविषः । हषिभ्याम । हिभ्य; । 
जलें से ! धन॒पः । धनुभ्याम्‌ । घनुभ्यः , 
चलतभ्येः | 
सप्त घाक्य 1 


वाभ्य उन्म्रः । अहः प्रथग राविः । हविष उद्गते! गन्धः ' घनुषा 
निमेताः शराः । | 
इन षाद्या कां हिन्दी मे अनुष्मद करो 1 
| {रन्दो उखश्य , 
वेद ब्रह्मा ले प्रगट हए । कुलीन स्तौ पति के णये भाजन | 
करली हे । :यह बात मेनि ! ( अपने ) मिच्र से सुनो ! राम फे विना | 
सुण नह्य । प्रगिडत से पठता हे । राजा सकल षिध से प्रजन्रां | 
छो रचा करता हे । दाला से अथिक्ष कोरे एययवान नहो हे । 
असज्जन सज्जने से ्रलग हेति हं । बेल से टूर रहा । 
कन्यां से बलठ़कर ओरार केदरे दौन नहो हाता इस लिये 
उन पर सवेदा कृपा रखनी चाहिये 1 विन्न लोग स्व्यं से (अपने) 
मनका फेर लेते हं । यह यतित्रता स्त्म लक्मौ के तुल्य हे । 
येन सेटूध दहता हे। नदो के सखमोप गावं 1 बहूशरां के विन 
चर की शोभ। नद्धं हाती । धन के बिना सख नहीं । टेढ़ी भें 
खे डरता हे । नाव पर से उलरत। हे । स्वगे से गिरता हे, 


सिना कम 








मद्धलो जल के बिना नही जो सकतीं । दष्टौसेची 
निकलता हे । बिना ज्ञान के सक्तिं नही हाती । सहते के 
बदले में घोदेला हे । 

शान्त (पुरुष) से बठ़कर के बेष्ठु नही हे । राके 
दाडकर प्रजा पालन में समथे कदे नदीं है, दधाठे र राजा चक्र 
वत्तौ से डरते है । परडतेो कौं श्रपेच्ता राजा भी घ्रे नहो हतं । 
देवता यत्त करने वले से डरते ह । बुद्धिमान के विना सभा 
कौ शोभा नदी हाती । चाण्डाल रह मेंसे हट जाता हे आगः |. 
मथनेबले से अरणि (मथने काकाट) लेनाहे बेल पर सेना 
उतारता है । पड़ा से नदियां उत्पन्न होती हं । टूहने वाने से 
द्ध लेला हे । चलते हूए छकडे पर से गिरा । बड़द्धे से रहित । 
जवान के पहिले बुद्धा आया । कत्ता दण्डो से डरता रे प्रषु 
परिडतां से पढना चाद्य । ब्रह्मा से प्रजा उत्यन्न हातो हे । 
अववेको पुरूष (के पाक) से लत्मो चलो जातौ हे । 

कान्ति के बिना चन्दमा कौ शभा नहीं होतौ ' सुय्ये 
परत दिशा से पस्विम को ओर जाता हे । आकाश से तारे भिरते 
हं । परप्रह्म वचनके पथसेदटूर हे । मालासे फूलोंके रस 
टपकते हं । कट्ंए पानो से बाहर निकललतं हं । विपत्ति से द्रटा । 

होम को वस्तु से उटा गन्ध । जल से उत्तराया कुत्रा । 
धनुष से द्रटे वागा । दिन से अलग रात । 

दून हिन्दी वाक्ये) का सस्त मं उल्या कत । 
हिन्दी शब्द । 
पल्स । 
एक्ल्चः वदहुखचः 
नालक्र से नालकें से 

लड्क्ते से लडका से 


कः 
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मुनि से मन्यि से 
मालो से माल्यिं से 
साध से साधनां से 
भाल से भलरं से 
चबे से चा्ेश्रो से 
केदो से कोटे. से 
स्त्री लिहू । 
बात से बतेोंसे 
गेया से गेया से 
तिथिसे तिथियेाषे 
नटो से नदयो से 
येन्‌ से धेनां से 
षह से बहूओं से 
सरसों से सरसोाग्ांसे 
छटवां पाद । 
सम्बन्थ । 


पदां को परस्पर सहति अथात्‌ मेल का सम्बन्ध कहते 
हें । जेसे ! देबदत्तस्य दासः । देवदत्त का दास । यदीं देवदत्त 
प्रोर दास इन देने पदा्चैं का आपस में स्वामित्व ओर सेवकत्व 
सम्बन्ध हे । यह सम्बन्ध प्राय दा पदां में रहना हे। 
जिन दा पदाथ में सम्बन्ध रहता हे उनमेंसे रक भेदक ओर 
दूसरा मेद्य कहलाता हे! जेसे उक्त उदाहरण में देवदत भेदक शरोर 
दास भेद्य हे । क्योक्रि यदि“ दास?” इतना हौ कहते ते यह 
भेद न चान पड़ता करि किस का दाख । परन्त्‌ शवर उस के साथ 


=-= ~ ~ ~ = ० 
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५ देवदत्त का ^ यह॒ष्यन्त पद. कहा ता यह मेद ज्ञात हू | 
कि देवदत्तं नामक व्यक्ति का दास \ मेदक विशेषय जार | 
भेद्य का विशेष्य भ्पै कहते ड । 


संस्कृत ओर हिन्दी देनं भाषो सें मेदक के आगे 
खम्बन्धः षप अथे प्रकाशः करने के लिये प्रौ विभक्तं ्रातीं हे) 
संस्कृतम षष्ठी विभक्त के प्राय स्य इत्यादि चह है । जर 
हिन्दी में उसि ५^का”? ^८के."५की?+ये तौन चह है । जेसे 
उक्त उदाहर्थ मे संस्कृत में देबदत्त शब्द के अमे ^ स्य” चिहू 
हे भेर हिन्दी मे उसी शब्द के अगे ““ का” चह हे । कहो २ 
घप्र विभक्तिं के बदले में सम्बन्धो शब्द कामौ प्रयोग करत हें! 


९ 


जेसे । देवदत्त सम्बन्धी दासः । 

संस्कृतम मेद्य के लिङ्क ओर बचन के अनुसार भेदक के 
अगि षष्ठौ विभक्ति के चिहूमें कुदं विक्रार नही हाता । परन्त्‌ 
हिन्दी मे यदि भेद्य णन्द पुलिङ्ग हा ओर उख के आगे प्रथम 
का एक वचन रहे ते मेद के अगे षष्र का चह ५ का” आ 
वेगा । जसे ! देबदन का लडका । ओर यदि प्रथमा का बहूषचन 
अथवा द्वितौयः अदि दख विभक्तयो क। कदे घषचन रहे ते मेदकः 
के अगे षष्ठी चिह्न «के आक्ेगाः। जेते । देवदत्त के लङ्क ॥ 
देबदत्त के लडके के । देबदत्त के. लडका के । इत्यादि ४ 

यदि भेद्य शब्द स्त्रील दा ते उख के अगे खाहे लिसः 
विभक्ति का जे। कचन रहे सवत्र भेदक के अगे पप्रौ विभक्तिका 
विह «कौ? अवेगा । जेस. + देवदत्त कौ दासो । देवदत्त कौ; 
दायां \ देवदत्त कौ दासी के । देवदत्त को दास्यं का । इत्यादिः। 

सस्छत में षष्टी भक्ति) 

एफ ८६ { वहुवः 
ङ्ख ऋस ४1 
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श्रलन्त पुल्ल शष्ट । 
रामस्य । रामयोः । रामाम्‌ । सख्यः ! खख्योः । खखीनासुः। 
रामकाष्देनेंरमाका। रामा का । कलतोनाम। 
सवस्य । सये: ' सवषाम । सुधियः । सुधियः । सुियाम्र । | 








----------~>+ “~ 


चयाणास । सखाघोः । सच्वाः । सध्यनाम्‌ । 
षवेस्य । पवयः } एवैषा । स्वयम्भवः । स्वयम्भवोः । स्वयम्भ- 
वाम्‌ । 
मुनेः । मुन्योः । मुनीनाम । दातुः । दाषः । दातणाम्‌ । 
पत्युः । पत्या; । पतोनाम्‌ । गोः । गवे; । गवामु । 
सक्षत घाश्य । 


रामस्य राजघान्ययेध्यासीत । राजा सवस्येषं । चययाणां 
बेदानामथ्येता । सुने: कमण्डल॒ः । पत्युः प्रिया । सख्यगृहम्‌ । 
सृचियां समुदायेाऽच तिष्नुति ! साघेरूपदेशः । स्वयम्भवः दष्टः । 
दतु: प्य्‌ । गवां शालां । 
दन छाक्वा कां हिन्दी मं उल्या कर! 
यदि । किखौ शब्द के साथ हेत शब्द छा प्रयोग हा शार 
हेत्‌ शप अथे भौ सममा जायता उन देने शब्दां के अगे ष्ठी 
विभक्ति ऋली हे । जेसे । अन्तस्य हेतेवेसलि । अन्न हत्‌. से 
जसता हे । यां अन्न शब्द के साथ हेत्‌ शब्द छ! प्रामः हे । 
ओर हेत्‌ दप रथे भी समका जाता हे। इस लिये अन्त भर हेत्‌ 
दाने शब्दां के रगे तृतोया के बटले मे षष्ठो विभक्ति आदे हे । 


यदि किसौः सवनाम शब्द के साथ हेत्‌ शब्ट छा प्रयोग 
हा ओर हेत्‌ प अथेभो सम्रक्राज्ञायतेा उन देनें शब्दां के अभेः 
घ्री ओर तृतीया देने विभक्तियां आतो हं । जेखे । केन हेतुना 
वसति । कस्य हेतोवेखति । किख हेत्‌ से खता हे । 
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यदि किसी स्वनाम शब्द के साथ निमित्त शब्द अथवा 
उस के समानाथेक्ष ओर किसी शब्दक्षा प्रयागस्हेता उन देने 
शब्दां के अगे प्रथमा आदि सब विभक्तां आती हं । जेसे । किं 
निमित्त बसति । केन निमित्तन । कस्मे निमित्ताय । किस निमित्त 
से बसता हे । इत्यादि । रेखे ही । क्कि कारणं बसति । का हतः क 
प्रयोजनम । किस कारणा से बसता हे । इत्यादि । ओर यदि किसी 
सवेनामभिन्न शब्द के साथ निमित्त शब्ट्‌ अध्वा उस क्रे समानाधैक 
आर किसी शब्ट का प्रयेगस्हेता उन देनं श्ष्टां के रागे प्रथमा 
न्रार द्रिलीया को द्धाड कर तृतीया आदि खकल विभक्तियां जलौ 
है । जेसे । नेन निमित्तेन नृपतिः सेव्यः । धनाय निमित्ताय 
नृपलिः सेव्यः । धनं के निमित्त राजा को सेषा करनो चाद्ये । 
इत्यादि 1 


जिन शब्दां फे अन्त में ५ अलसच› प्रत्यय अथवा 
उस के सखमानाथेक ओर केाद्े प्रत्यय हो उनके येग में पञ्चमो 
के। बाधकर षष्ठी विभक्ति आती हे । जेखे । मामस्य दक्षिणतः । 
गांव के टक््खिन । यहां दत्तिणतः इस शब्ट में दिगा शब्द के 
आगे अलसच प्रत्यय आया हे । रेसे हौ । मामस्य प्रः । यामस्य 
परस्तात । गांव के परव । यामस्य उपरि । यामस्य उपरिषएात। 
गांव के ऊपर । इत्यादि प्रयोग जाना । 

जिस शब्द के अन्त में ५एनप॒^” प्रत्यय षह उसं के 
योग में पञ्चमी का बाधक्रर द्वितीया ओर षौ विभक्तिं तौ 
हे । जेसे । देन यामं मामस्य वा । गाव के पा ही दक्त्खिन । 
यहां द्येन इस शब्द में दद्िणा शब्द के अगे “ एनपु ”› प्रत्यय 
्रायादे। ओआरउसकेयेग्मे याम शब्द के अमे द्वितीया ओर 
षष्नी विभक्तियां आदे है । 

लिन शब्दां का अथे टूर अथवा समोप हा उन के योगः 
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मे षष्ठौ ओर पञ्चमी देने व्रिभक्तियां आतो हँ । जसे । दूरं निकट 
षा यामस्य य्ामाद्‌ वा । गषसेदूर वा निकट । 


जहां ज्ञा धातु काजरे न्ननसे भित्रा हां उषे 
करणा के आगे सम्बन्धमा को विवर्त में ष्ठी विभक्तिं आतौ हे। 
जेसे । सपिग्र जानीते । घी से प्रवृत्त हाता हे । यहं न्ना घात 
का अथे प्रवत्त हाना हे इस क्ये उस के करण सपेषा (घौ) के 
रागे तृतोया के बदले में ष्ठी विभक्त अद हे) 


स्म्णाथेक् घातु, दयओर देश धत्‌ इन के कम्मे 
के रागे सम्बन्धमाच करौ विवत्ता में षष्ठी विभक्तिं आती हे। 
जेषे । मातुः स्मरति । माता का स्मस्ण करता हे । सपि दयते । 
ची देता है । जगत इषे । जगत का स्वामौ हाता हे। 


जां कृञ घातु का अथे प्रतियत्न अथात किसौ षस्तु में 
किदै अरएवे गुण उत्यन्न करना हे, वहां उष धातु के कम्मे के 
आगे खम्बन्धम्मा् को वत्ता में षष्ठो विभक्त आती हे । जेसे । 
ए्यादकस्योपस्करते । दधन पानी मे अवे गुण ॒उत्यन्न करता हे 
श्रथात्‌ ्रमिनि'के संयेःग से उसे उष्य करता हे । यहां कृञ धातु 
का रथे प्रतिधत्र हे। इष लिये उषके कम्मे दक ( पानी) के अगे 
षष्ठौ विभ्त आदे हे | 


चर ओर सम्यरवेक गिजन्त तप इन देनं घातुतरों के 
दाडकर जिन रोगाथेक धानुत्रों का कला भाव अधातु भाव- 
प्रत्ययान्त शब्द से बोधित हा उन के कम्मे के रगे सम्बन्धत्राच 
को 'विवक्ला में षप्रौ विभक्तं आतौ हे । जेषे । चेस्स्य रजति 
रोः । रोग चोर के! रोगौ करता हे । यहां रोगाथेक सुज यातु 
क्षा कला भाष प्रत्ययान्त रेग शब्द से बोधित हाता हे । इस लिये 
उस के कम्म चोर के अगि षष्ठौ विभक्त रहे हे। 
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आशिष अथात्‌ अभिलाष अथे के वाचक नाय धातु के 
कम्मे के आगे सम्बन्धम, को विषल्ामें षष्ठी विभक्त श्राती हे 
जेखे । स्पिमो नायते । घौ का अभिलाष करता हे । अथात घी 
मेरे पाख हा यह चाहता हे । 


यदि जास, नि भरर प्र एवेक हनः, नाट, क्रा ओर पिष 
इन पांच धातं कासा ्थेक्षितोा डन के कम्म के अगे 
सम्बन्धमा कौ वित्ता में प्री विभक्ति जातौ हे । जेसे चे.र- 
स्याज्जाखयति । चेर को हंसा करता हे । इन धातु के एवे 
निज्रेरप्रये देने उपणगे कीं शकटा कहीं एक एक ओर 
कहीं उलट पलट कर रहतं हं । जेसे ' चारस्य नि्रहन्ति । 
निदन्ति । प्रहन्ति । प्रशिन्ति । चार को हिंखा करना हे । खलस्यो- 
न्नाटयति + खल को हिंसा करता हे । दुप्रस्य क्राथयति । दुष्र कौ 
हिसा करता हे । शोः पिनष्टि शब कौ हिसा करता हे । 


यदि वि ओर अव एवेक ह धातु ओर पय धातु इन देनें 
का्थेण्कद्ोहातेा इन के कम्मे के आगे सम्बन्धमा कत 
विवक्षा में षष्ठौ विभक्ति अतो हे । ज्ञा खेलने शरोर बेचने 
खरीदने के काममें ये देनं धातु खमानारेक ह । जेखे । शतस्य 
व्यवहरति पणते वा । से रूपया का व्यवहार करता वा ज्ञश्रा 
खेलला हे । जष्टं परवाक्त धात्‌ खमानाथेक नहं रहते वां षष्नौ 
नदीं हातो । जेसे । शलाका व्यवहरति । शलाकां का मिनत | 
हे । ब्राह्यं पयायते । ब्राह्मण कौ स्तुति करता हे । 


यदि दिव धात्‌ फाभौ अथे क्रुग्रा खेलना शरोर बेंयने 
खरोदने का व्यवहारात उसके भौ कम्मे के अगे षष्नी विमक्ति | 


आतो हे । जेषे । शतस्य दीव्यलि । सै र्पेयें सा व्य्हार करता 


वा ज्लु्रा खेलता हे । 
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यदि दिक धातु उपशमे खडित हे ते,उस के कम्म के 
ऋगे षष्ठी विभक्ति विकल्प करके आतो हे । जेसे । शलस्य शलं 
धा प्रतिदीज्यति । चे रपेयां का व्यहार करता ष। ज्ञ्रा खेललत हे । 

“कृत्वसु! प्रत्यय अथवा उख के समानाथेक ओर किंसौ 
प्रत्यय केयेगमें खम्रयदुप आधार के वाचक शब्ट के आगे 
सम्बन्धपाच कौ वित्ता में षष्ठौ विभक्ति आलो हे। जसे, पञ्च 
कृत्वो! भुङ्के । दिन भर में पांच बार ख्मता हे ! द्वि 
ह्रो भं । दिनभरमेंदो बार खाता हे । यहां पञ्चकृत्वः इस शब्द 
मे पञ्चन्‌ शब्द के अगे कृत्वसुच प्रत्यय श्रार द्विः इष शब्द में 
द्रि शब्द के अगे सुचु्रत्यय श्राया हे ओर इम दोनें प्रत्ययो के 
याग में सपमरय पष्ट आधार के वाचक अहनु शब्दके श्रगे षष्ठी 
विभक्त आदे हे । 

स्मरण रखना चाहिये कि लष्टां जहां सम्बन्धमा फो 
विवक्ा मे षश्नौ विभक्ति कटी गदे हे वहां सवेष यदि बष्ट विवत्ता 
नाता उर्रित विभक्तयां अवगो । जेसे। करण के आगे तृलोया 
| इत्यादि । । 
| जिन प्रत्ययां के कृत सभ्ताहानी हवे खिन श्ब्दाके 
अन्तमं ठनकेयेगमरं कता चेर कम्मे देनें के अगे प्रो 
विभक्ति आनी हे । जेसे । ब्रह्मणः कृतिः । ब्रहा को स्चना। 
गतः कने ब्रह्मा । जगन फा रचने हारा ब्रह्मा । यहां कृत्परत्य- 
यान्त कृति शरेःर कलु इन शब्दे केयोगमें क्रम से ब्रह्मन्‌ ओर 
छगल शब्द के आगे षष्ठौ विभक्ति आदे हे । 

कृत्प्रत््यान्त शब्द के येग मं अप्रधान कम्मे कते आगे 
घ्नी विभक्ति बिद्धल्य करके आती हे । जेषे । नेताश्वस्य गामं 
पमष वा । चोड के गात्रं लेजानेव्राला । यषां कुत्प्रत्ययान्त 
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नेत शब्ट के याग में शप्रधान कम्म राम क्ते आगे षष्ठी विभक्ति 
विकल्प करके आदे हे । 


जहां एक षौ कृत प्रत्यय के येग में कला ओर कम्मे 
दाने के आगे षण्री विभक्ति पादे जाय वहां केवल कम्म के गे वह 
विभक्ति आतौ हे कला के अगे नहीं, जेखे । आश्व्या गवां 
देहौ ,गेपेन । गाप भिन्न (पुरूष के हाथ) से गोत्रां का दहा जाना 
आय्येश्व हे । यहां दोह शब्द में दुह धातु के अगे घञ 
प्रत्यय हे उस केयाग में गाप जारे इन दोन शब्दो के 
अगि ष्रौ विभक्ति पदे थौ परन्त॒ बह केवल गा के आगे हुदै 
अगेोप के आगे नरो हदे । 


“स्त्या क्तिन्‌" दख स्व के अधिकारमें जा अक भोर 
अक्तार प्रत्यय आते हँ उनके योग में उक्त नियम नही लगता । 
जेसे । भेदिका यच्चदस्तस्य घटस्य । यन्नदत्त का घडा फोरना | 
यहां भेदिका शब्द मे भिद धातु फे आगे भाष रथे में वल्‌ 
प्रत्यय के स्थान मे अक ह्र हे । शरोर चिकिषा देवदत्तस्य 
कटस्य । देषदत्त कौ चटा नाने क्रो इच्छा । यहां चिक्ोषा शब्द 
म सन्नन्त कृ धातु के रगे भाव रथे में अकार प्रत्यय श्राया हे। 
कन दने उदाहरणं में उक्त नियम नहीं लगा । अथात्‌ केवल 
कम्मै.हीके अगे ष्ठी विभाक्त नही अदे किन्त कत्ता श्रोर कम्मे 
देनं के आगे आङे । 


वत्तेमामकालिक क्र प्रत्यय के योग भं षष्ठौ विभक्ति रातौ 
हे । जेसे । रान्ना मलः. । राजां से माना जाता । रान्ना बष्धुः 
राखओरं से जाना जाता । रान्ना पलितः । रालाशरां छे पजा जाता । 
| आधार ङ्प ण्ये के षादक क्त प्रत्ययङ्ेयागमें ष्ठी | 
विभक्ति आली ह । जेते । दटमेषःमासिलस्‌ । यह इम के बेटने | 
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छ! स्थानं । इदमेषां गतम । यह दन के नेका स्यान । इद. 
मरेगं भक्तम॒ । यह इम के माजन का स्थाम। 

लदश, ॐ, उक, अव्यय, निष्ठा खलथे जार लन्‌ एन के 
योग में षष्ठी . विभक्ति नीं आतो । लदश प्रत्यय क्रा उदा ०। 
आदनं पचन । जादनं पचमानः । भात पकाला हरा ! यहां लट्‌ 
लार के स्थानमेंक्रम से शतु ज्र शानच प्रत्यय भये हं। उ 
प्रत्यय क्षा उद० । कटं चिकौषं: । स्वभाव. हौ से चटाहे बनाने कौ 
इष्टा रखने वाला । कन्यामलङ्रिष्युः । स्वभाव हौ से कन्या क। 
अलङ्ार्‌ करने वाला । यहां क्रम से उ ओ्रार इष्युच प्रत्यय आये हं । 
उ इस अन्नर से उ रोर इष्णाच देने प्रत्ययो का गहण हे।ता हे। 
उक प्रत्यय का उदा० । दैत्यन्‌ घातुके हरिः । स्वभाव हयी से 
-देत्यां का मारनेषाला, हरि । यषां उक प्रत्यय आया हे । यदद 
कम ( इच्छा क.) घातु के आगे उकल प्रत्यय रहे ते षष्ठो का 
निषेय नहीं दता अधात षष्ठौ आलो ही हे जेसे। दास्याः 
कामुकः । स्वभाव ही से दसो क्त चाहने बाला । अव्यय का 
उद्‌ा० । कट कृत्वा । चटाडे बना कर । ओ्र'दनं मेक्तस्‌ । भात 
खाने के ॥ यहां कृत्वा श्रार भेक्तम॒ ये देनें अव्यय है । निष्ठा 
प्रत्यय क। उदा० । विष्य॒रा हता दैत्याः । दैत्यान्‌ हतवान्‌ 
विष्यः । विष्य ने दैत्यों के मारा । यहां क्रमसेक्त जर क्तवत्‌ 
| प्रत्यय राये हं । शन्हौ दोनें प्रत्ययां का निष्ठा कहते हँ । खलथे 
| प्रत्यय का उदा० । देषत्करः कटा भवता । ` चटा बनाना आप 
| का ख॒गप्र हे । यां खल्‌ प्रत्यय आया हे । तुन्‌ प्रत्यय का 
। उदा० । सुन्‌ प्रत्यय से शानन्‌, शानश, शत्‌ ओर तुन्‌ इन चार 
प्रत्यये क। गह हाता हे । जेषे , सोमं पमानः । सापमलता.केा 
पिष करने बाला । यहां शानम्‌ प्रत्यय आया हे । आत्मानं 
- | मग्डपमानः । स्वभाव हौ से आप के। मधित छरने कला । यदा 
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चानगा प्रत्यय आया डे । धेदमथोयत्‌ । वेद पठने घाला । यहां शतु 
प्रत्यय आया हे । लोकान्‌ कपी + स्वभाव हो से लोकों का रचने 
वाला । यहां तुन्‌ प्रत्यय आया हे । यदि द्विप थाल्‌ के रगे शल 
प्रत्यय सहेते खख केयेग में षप्नौो बिमक्ति का निषेध विकल्प 
करके दयिता हे । केसे । मुरस्य सुरं भा द्विषम्‌ । सुर टस्य से द्वेष 
रखने बाला 1 पर लिखे इर ्रादनं पनु इत्यादि उदाहरणे 
मे कृल प्रत्यय के येग में कलत जार कम्मे के अगे ष्ठी विभक्ति 
पादे रहो उस क्षा निषेध हरा । 

भविष्य काल में डह्ित श्रक प्रत्यय, श्रार भवष्य काल 
ओर अयमण हप श्ये में हित इन्‌ प्रत्ययक्तेयेगमेंष्प्ठी 
विभक्ति नहीं आलो । जेसे 1 कटं कार्षा रजति । चटा बनाने 
घाला जाला हे । यहां मिष्य काल में विहित ल्‌ प्रत्यय के स्थान 
म अक अदेश हूश्रा हे । ग्रामे गामो । गांव जाने बाला । यहां 
भविष्य काल भें छनि प्रत्यय श्राया हे । शसं द्वायी । सो रुपेये 
देने बाला । यहां अधमय रप श्रध यिनि प्रत्यय राया हे1 
अथमयो रण लेने बाले के कते इं । 

कृत्य प्रत्यय क्षे योग में कसा के जगे ष्ठी विभक्ति विकल्प 
फरक्षे रलौ हे । जेसे । त्वया चव वा कटः कलेव्यः । स॒मे चटा 
बनाना चहिये 1 

तला रार ङपमा इन दा शब्दां के द्धाड्कर लर सक्कल 
त॒ल्यश्रथेवाचकं शब्दां के येग मेँ तृलोया भार ष्टौ विभक्तिं 
आती हे । जेसे । देषदत्तस्य देवदत्तेन त्रा तुल्यः । देषदत्त के 
क्ल्य । देवदत्तस्य देषदलेन चछा सदशः । देषदत्त कि सदुश । 
जहां लला यव। उपमा शब्द का याग रला हे बह्मा सृत्बीया 
नहं जतो केवल -बप्रौ आलो हे । जेस । लला खपमा त्रा कृष्णस्य 
नास्ति + एष्य को उष्था-नहीं हे । 
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जहां आशिष रथे सममा जाय वहां आयुष्य, मद्र) भद्र 
कशल, खख, अथे, श्रोर हित इन शशांके खम में स्तथा विभक्ति 
विकषल्य करके आतो हे । प्त मं ष्णी हाती हे । जेसे । आयुष्यं 
देवदत्ताय देशदत्तस्य धा भयात्‌ । देष्वर करे देञदत्त का श्रायुष्य 
हा । रेषे हौ मद्र भद्र आदि श्ट के योग्य में भो जाने । यदहं 
आयुष्य आदि शब्डों से उन के खमानाथेक ओर शष्ट भो सममे 
जाते हँ । जेसे । चिरजौधितं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भ्रयात्‌ । 
हेश्वर फर देवदत्त बहू दिन जीए ॥ 
हिन्दौ में किलने एक भेव्यवाचक ब्य रेसे हं फि चहं 
वे जिस लिङ्ग ओर जिस घचन के हों प्रन्त उन के योग में 
भेदक के आगे केवल “के चह आना हे । लेसे । यह बालक 
रामदत्त के सदश हे । यह स्त उस के अघौन हे । इत्यादि । 
्लन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द । 
रमायाः । रम्याः । रमाणाम्‌ 1 स्तिया: स्व्यिः । स्तीशास्‌ । 
रमा का! देनं रमागरां का। घेन्वाः । धेनाः । चेन्वोः । धे 


रमां करौ । नाम । 
सवेस्याः सवधा: । सवेासामु 1 बध्वा: । बच्याः षश्चनामु । 
तिदसाम्‌ । भवाः 1 भूवः । भवाः । शरणम्‌ । 
मत्यः: । मतेः । मत्याः । मतो- भूषासु । 

नापु । दुहित्‌ः । दुहिषोः । दुहितणाम्‌ ¦ 
नाव्याः । नद्योः नदीनाम । द्ये: । द्यतः । द्यतमु । 
श्रियाः । श्वियः । जरिये; । शरोखा- नादः । नावोः । नावाम्‌ । 

स॒ । श्रियाम। 

सस्छत वाक्य । 


रमा विलासः । भ्रपलिः सवां प्रजानां पिला । लिष्टवां 
विव्यानां पारगः । मतेः स्फुलिः । नद्या दक्षिणतो ग्रामः । शियः 
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पतिः । स्तीणामासिलस्‌ । रोचते मद्यं चेममां देषः कृष्योन । 
वध्वाः पलिकुले स्थितिः खमुचिता श्रवः कम्यः । दुहितुधेनं म 
मराह्यम॒ । व्यानमेल्यस्‌ । नावे गणवकच्चः । 
दून सस्त वाक्या का हिन्दो ब उस्था कर । 
अलन्त नपुषकलिङ्क शब्द 1 
क्ञानस्य । ज्ञानयेाः । ज्ञानानासु । दश्च: । दधो: । दघ्स्‌ 1 
च्चान का । देने ज्षानौ क्रा । मधुनः । मधुने: । मधनाम॒ । 
ताना का। 
वारिणः 1 वारणाः । बारोणाम॒ । 
सस्त वाश्च 1 
भक्तिन्नेःनस्य कारणम । वारिणा विभित्सा यच्चदत्तस्य । 
दधः सारो घृतम्‌ । मधुने ज्ञानम्‌ । 
दन संस्छत वाक्या का हिन्दी मं उल्या करा । 
₹ नन्त पुङ्खः शब्द । 
दुहः । दुः । दुहा ! तव । तं युव्याः । घाम । य॒ष्मा- 
टूहने षले का । देनेोंदटू- कस्‌ । षः) 
हने वालिं का । दरूहने वाले तेरा । त॒म देने का । तुम्हारा । 





का । मम । मे । व्याः । ने। 
अनङ्हः । अनडुहोः । अनड््ाम॒। अस्माकम । नः । 
चतरु । मेय । इम देने का। 
पञ्चानाम्‌ । हमारा । 
षयणाम्‌ । कस्य । कया: । केषाम । 
अष्टानाम्‌ । फियख का । किन वेने का। 
लस्य । तयोः । तेषाम । किन क्ा। 


उख षा । खनं दाने का । स्य । अनयाः । एनयोः । 
खनं का । एषाद्च । 


कणिका नाकिोनकेमन 
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इस का । इन दटेनें का बुधः । बोः । बुघामु । 


इन का । - अनमरथः । अग्निमधोः । 
यस्य । यये: । येषाम ।  अग्निमथाम । 
जख का । जिन देने का । प्राचः । प्राचः । प्राचा । 
जिनक्रा। प्राञ्चः । प्राञ्चो; । प्राञ्चम्‌ । 
एतस्य । रलयोः । एनयोः । उदोचः । उदौचोः , उदौचाद् । 
रेतेशस । महिश्नः । ममिन्नाः । महिश्नास ¦ 
इस का । इनं देनं का । यज्वनः । यज्चनोः । यज्चनासु । 
इन का) गरन: । य॒नेः । यनाम । 


अमय । अमुयोः । अमीषाम्‌ । रान्तः । रान्ना: । राक्तामु । 
सका इन दोन फा । इन का । द र्डिनः। द ण्डनाः । दर्डिनाम्‌ । 
उसक्रा। उन देने का। उनक।। पथः । पथाः । पथाम । 
सम्राजः । सम्रजाः । सम्राजाम्‌ । वे वसः । वेधसः । वेधसाम्‌ । 
भभू तः । भ्भृतेाः । म्भृलाम॒ । विदुषः । विदुषोः । दिदुषाम्‌ । 
धीमतः । धीमतोः । धं मतमु । गरीयसः । गरोयसः । गरोयसामु । 
गच्छतः । गच्छतः । गच्छताम्‌ । पुंसः । पुंसोः । पसम । 
प्रणामः । प्रक़ामाः । प्रणामामु । 
सस्छत क्य 1 

ददा बेलनत । अनडुहा बन्धनम । कस्य हेतोगच्छति । 
सम्राजा विजयः । भ्रभृतः शङ्खम । घोमत देश्वरः सेव्यः । गच्छते 
न किञ्चिद्‌ दूरम्‌ । प्रणाम आदरः काय्य: । बधे न्नानम्‌ । ऋअग्नि- 
मथ आसनम्‌ । मद्िग्न्ो हेताषिव्यां पठति । यज्वनः पण्यम्‌ । 
यनः परुषम्‌ । रान्न: एजतः । द येडनः मण्डलः । पथा द्वि 
णतः चेम । वेधसः सदृशः । विदुषो हितम्‌ । गरोयसे मानः । 
पंसा धम्मैः । 


इन सच्छत वाच्ये शा हिन्दी न खल्या करो । 
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इलम्द स्वीलिहु शष्ठ । 
दिषः । दिक; । दिबामर । रुतस्याः । रतये: । एनयोः । 
आकाश फा । दोनों आकाशो का। एतासाम्‌ 1 
अक्ति का । अमुष्याः । अमुया; । अमषामु । 
चतरहणामू । वाचः । षाचाः । वाचम । 
तस्याः । त्यः । त्रासम्‌ । प्रलः । प्रच: । सन्नम्‌ । 
कस्याः । योः । काखम्‌ । त्विषः । त्विषोः । त्विषाम्‌ । 
अस्याः । शनये: । खन्या; । गिरः । गिरोः । गिराम्‌ । 
आसाम्‌ । आपदः । आपदः । ्रापदाम्र । 
यस्याः । ययोः । यासाम्‌ । पाम्‌ । 
। दिशः । दिशोः । दिशाम्‌ । 
सस्छत घाक्य। 
दिवे गः शब्टः । घाचे िस्सरः । स्रजः सुसु । त्विष 
्र्रयः । गिरां प्रतिः । प्रद हन्ता । रपां तुप: । दिशां स्वामो । 
इन संस्कत वाक्या का रन्दो मे उल्या कर । 
हलन्त नपुसक् लङ्क शब्द । 


वारः । षेः । हाराम्‌ । अहः \ श्रह्नोः । ह्यम्‌ । 
छल क्षा । देनं जलां का। हविषः । हविषोः । हविषाम्‌ । 
जलें का । धन्‌पः । धनुषोः । घनुषामु । 
थतर्णोम्‌ 
सस्त घाश्य । 


घासं निधिः । ह्रो दभु । हविषो गन्धः । चनुषः 
प्रत्यञ्च । 
दून शस्छत शाक्या शा हिन्व चं उल्या करो । 
रिन्वो शाक्य । 


तीन दों क्षा पठने षाला । यहां परिख्तें को मण्डली 
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हे । अयोध्या राम को राणधानी थौ । सुनि का कमण्डल । साधु 
का! उपदेश । राजा सव्र का स्वामी हाता हे । पनि कौ प्यासी । 
ब्रद्या कोर्ट! मेले कौ शाला) मिष का घर । दाला का पृयय। 

कृष्य कः गो दहना मुभे अच्छा लगता हे । नदौके 
दकिन गावं । राजा { अपनो ) सकल प्रजां का पिता हाता हे । 
लच्मो खा विलास । सीन विद्यं में पारङ्खन । लनम का स्वापो 
बहू को ( अप्रने) परति के घर रहना उचित हे । स्व्यं के बेटने 
| का स्थान । बुद्धि कौ स्कूल । नाव का मस्तल । भें का हिलना । 
आकाश को निम्मेलता । कन्या का थन नहीं लेना चाहिये । 

दहो का सारा घी । भक्ति न्नान का कारणं हतौ हे। 
सहल से प्रवृत । यन्नदत्त को जल के ( सोतं के ) फोारने को इच्छ! । 

बड़ादे के ल्यि बिद्या पठता हे) बदट्िमान के हैश्वर 
कौ सेवा करनी चाहिये । दहने बाले को चाकरी । यषा ( पुरुष ) 
कौ मनसाङे । पहाड़ कफो दाटौी । दण्डौ का षमर्डल । परिडत 
छा हिन । शान्त ( पुरूष) का आदर क्रिया चाहिये । चक्रघत्तीं 
फा विजथ 1 न्राग मथने बाले का श्रालन। राला (के हथ) से 
पजा जाता + नेल का पगहा । यन्न करने घाले का पयय । राह 
कौ दक्षिन रार खेतर । चलने बाले के कद्ध दूर नहीं हे ¦ किस 
कारण जासा हे । पर्प्र का थम्मे । ग्रे पर्ष का सम्मान । 
व्रह्मा के सश । 

माला का सृत । बिप्रत्तयां का दूर करने वाला । आक्षाश 
का गया शब्द हे। अलसे तृप्र । कन्ति फ। आधार । दिशान्रं 
का स्वामी । वचन का विस्त.र । घाणियेों का स्वामो। 

' दिन भें दा बार भाजन करता हे। धनुष को डरो । 
खले क्षा निचि । हम कौ षस्त क्षा गन्थ । 
श्न शाक्या का सस्त त्रं उल्था करो । 
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हिन्दी शब्दः । 
एु्सिङ्क । 
एकव. ई धरुवच. 
वालक का-के कौ वाले काके क्षो 
लडके क के कौ लड का के-को 
सुनि शाके कौ ` सुनिये का-के-कौ 
माली काके कौ मालियें का के-कौ 
सधु काके को साधर का-केकौ 
भाल का-के-कौ  भलूभ्ंकाकेको 
चवे का-के-की चनें काके को 
केदेा का के-की केदेाभओं काके को 
। स्तरिलिह । 
बात का-के-कौ बातें का-के-कौी 
गेया का-के कौ गेया का-के-की 
लिथि का-के-को तिथिसों क। के-को 
नदी का-के को नदिये। का-के-को 
घेम का-के को धेनां का के-को 
बहू काकेकी बज्र का-के को 
सरसों का-के.को सरसे फा-के-को 
सातथां षाठ । 
अरधिक्ररणा कारक । 


अधिक्षरण उसे कहते हँ जा कला चर कम्मे के द्वारा न 
देने को क्रियाओं फा आधार हा । जेसे । देवदत्ता गृ नदन पथ 
ति । देवदत्त थर में भात पकाला हे । यह्वं घर देवदत्त के द्वारा 


॥ अ भ 
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पिर 1 पीपय णीध 


उसको पकाना क्रिया का धार हे । चार यन्नदत्तः स्थाल्यामोदनं 
पथति । यक्तदत्त बटजलेाही में भात पकाता हे ' यहां बटलेही 
भात क्ते द्वार उसकी पकना क्रिया कषा ्राधार हे । 

जिस में केदै बस्तु रहे उसे ्राधार ओर जे रहे उसे 
येय कहते हं । 

आधार लीन प्रकार फा हाता हे जओपश्लेषिकि वैषयिक शरोर 
प्रमव्यापक । ओपश्लेषिक उस आधार का कहते ह जिस क्ते 
एक अश में आरायेय रहे । जेसे । यन्तदत्तः कटे आस्ते । यक्तदत्त 
अटा पर बेटा हे । यहा चटा चापश्लेपिक आघार हे । क्य 
अन्नद उषक्ि एक भाग में रहता हे । वेषयिक उस आयार के। 
कहते ह जिस के विषय म आजयेय हा । जेस । मेत्ते इच्छास्ति। 
मत्त के विष्य में इच्छा हे! यहां मेःत्त वेषयिष्क आधार हे । 
क्यङि च्छा उस के विषय म्र हाती हे । भिव्यापक उस 
अआधार के! कहते ह जिस के सब श्रो में आयेय रहे । जेसे 
तिले वेलमस्ति । तिल में तेल हे । यहां तिल अभिव्यापक आ- 
यार हे । क््ीकिं तेज उसके सब अशा में रहता हे | केदै र 
वेधाकरण साम्पपक्ष नाम चया आघार मानते हं । जेषे । नद्यां 
प्रामः । नदो के समप गावं हे। 

संस्कृत शरोर हिन्दी देने भाषाओं में अधिकरण के आगे 
खप्रमौ विभक्तं आती हे । संस्कृत में सप्रमौ विभक्ति के प्राय “य” 
इत्यादि चिद्रू हँ । ओर हिन्दो मे उपक “में ॥ चि हे । छसे । 
गृहेऽस्ति । धर में हे। इख उदाहरण में संस्कृत में गृह शब्द के 
अन्तम चिहूर श्रे।र्‌ हिन्दी में घर शष्ट के आगे में" चिहू 
हे । कदां २५ के विषग्र में” ५ पर” इत्यादि चिह भो अते इं। 

घंसष्छत मं सप्तमी विभक्त । 


एकच. ह्िषचच बहुवच. 


ड भस्‌ सुष 





[त 
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अजन्त पुल्लिङ्गः शष्ट । 
रामे । रामयोः । रामेषु । स्यो । सख्योः । सखिषु । 
रामम, देने रामे में रामे में। कलिष । 
खवस्मन्‌ । खवेयेाः । वेषु । सुधियि । सधियेाः । सुधीषु । 


विषु । साधे । साध्वैः साधष । 
£ „~ “ क्कि पवये भ्यः न, 
परवे^समन्‌ । एव । एषयाः । पष । स्वयम्भ॒वि । स्वयग््वोः । 
मुने । मुन्योः । सुनिषु । स्वयम्भष । 
चौ ् ए ध ५ॐ ८ & ॐ ४ 
पत्या । पत्या: । पलिषु । दालर ' दाशः । दातु । 
गव । गवोः । गेषु । 
धस्त घाक्य । 


रामेऽनृरागः । सवेस्मिननात्मास्ति । चिषु लेकेषु विश्रसः । 
मुने भक्तिः । पत्यो प्रौतिः । सख्ये सेहः । सुधियि प्रियब चनमु । 
साधा साधुः । दानरि यारा । गवि दया । 

दन सेस्छत दाक्या का हिन्दी म अनुषाद करो । 

ट्र अन्तिक श्रर श्न के खमानाथेक इतर शब्दों के आगे 
| मी स्मौ विभक्तिं आती हे । जसे । ग्रामस्य दूरे । गावं से दूर, 
रमस्यान्तिके माब के पाष । यामस्य निकटे गावं के समोप । 

जिय क्तं प्रत्ययान्त शब्द के अनन्तर इन्‌ प्रत्यय आरे उषं 
के कम्मैक्े गे सप्रमो विभक्ति रातौ हे । जसे । व्याकरणे ऽ धीती 
देबदत्तः । व्याक्षरण पका हश्रा देबदत्त । यहां क्त प्रत्ययान्त । 
श्रधौत शब्द के श्रगि इन्‌ प्रत्यय आआयादहे। शस लि ठस फे 
| कम्मे के वाचक व्याकरण शब्द के आगे सप्मो विभक्ति आदे रे । 
| साधु रर साधु इन देनं शब्द मरं से प्रत्येका के 
¦ योग मेँ सप्रमी विभक्ति श्राती हे । नेसे । साधुः कृष्यो मातरि, 
 असाधुमातृले । कृष्य माला के लिये साधु शरोर मामा (कख) के 
¦ लिये अ्रसाधु (थे) । 


यी वदि 


॥ 
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यदि किसी क्रिया के फल कफे साथ उसके कम्मे का सम्ब- 
न्थषहातेा उख फल के घाच्क शब्ट के आगे स्प्रमी विक्र 
रातो हे । लेसे । व्याधश्वम्मेयि द्वौपिने हन्ति । व्याध चाम के 
मिमित्त बाघ का मारत हे । यहां मारना पिया के फल चाम कते 
खाय उखके कम्मे बाय का समश्नाय सम्बन्ध हे । इस लिये 
डस फल क्ते षाचक्र चम्मे शब्द्‌ के अगे सप्रमो विभक्ति आदे हे। 
यहां हेनवाचक शब्द के आगे तृयीया पादै ` रहौ । 

जहां किप एक पदाथे को त्रिया से किसो दूसरे पदाथ 
छौ क्रिया समक जाय बहां उस प्रथम पदाय भ्रार उख कौ क्रिया 
के वाव्क शब्दे के अगे सद्रमौ विभक्ति रासो हे । जसे गेषु 
दुद्यमनासु कृष्णदत्ता गतः । जब गाय दूदो जातां चों कृष्यटत्त 
गया । यदं गये कौ ददो जाना क्रिया से कृष्यदत्त कौ गमन 
क्रिया समम जातौ हे । इस ल्यि गाय के बाचक्र गे शब्द श्रार 
उनकोस्ियाके वाचक दुद्यमान शब्ट देनं के आगे सप्रमो 
विभक्ति आहे डे । 5 

खहां एफ ददाथे कौ क्रियासे दसरे पदाथ क्तौ क्रिया 
सममी खाय र उष प्रथम पदाथ का अनादर भी सचितलहोा 
वहां प्रथम पदाथे के वाचक शब्द के रगे षष्ठी ओर सप्रमो देनें 
विभक्रियां रातौ हँ, जपे । रुदता रदति बा प्रारलोत्‌ । रोते 
हर प आदिक्तो क] अनादर करके सन्यासो हा गया । 

स्वामी, देश्वर, अधिपति, दायाद, साक्तौ, प्रतिभ, शरोर प्रसत 
इन. शब्दां के योगम ष्ठी शरोर सप्रमो दोनों विभक्तियां आलो 
हं । जसे, गं गोष बा स्वामी । गोजर का स्वामौ । गवां गेषवषा 
डेश्छरः । गओं छा देशवर । गर्वा जोष घा अ्रथिपतिः । मेभरं का 
अधिपति । ग गेषु षा दायादः । गेच्रों का बेटवारा लेने बाला। 
मावा नेष षा सती । गेति का खाख्छो । मक्षामेषु वा प्रतिसरः 
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गोत्रं का जामिन । गां मेष वा प्रसृतः । अथात्‌ गभं हका 
अन॒भव् करने के लिये उत्पन्न इचा । 

यदि लल्पर हाना अधे प्रक्षारिस हा ते आयुक्त शार 
शल इन देने शब्टां मंसे प्रव्येककेयेगमेंष्ष्ठौ चार सप्तमो 
दाने विभक्तियां अतौ हँ । जेसे । श्य॒क्ता हरिपरजनस्य हरि- 
पजने वा । हरि को पज मे आयुक्त भ्रथेत॒ नियुक्त । कशल 
ह रिप्रजनस्य हरिपलनेः बा । हरि कौ पला में कुशल श्रथेत्‌ 
निपएण । जहां तत्यर हाना अथे नदीं प्रकाशित हाता बहा षष्ठौ 
नही किन्त केब्रल सप्रमी आतो हे । जेखे । श्रायुक्ता गोः शकटे । 
खकडे में कद जाता इतरा बेल । यहां तत्पर हाना अथे नही 
प्रकाशत हे । इस लिये आयुक्त शब्द के याग म्र शबःट शब्द 
के अगि केजल सप्रमी विभक्ति आदे दे । 


खाति गुण अधवा त्रिया के द्वारा किसो समुदाय से एक 
घस्तु के अ्रलग खमफना निद्धोर्ण कहलाता हे । जिस समुदाय 
से निद्धार्ण हा श्रधात॒ णक ॒घस्तु अलग खमभी लाय उसके 
वाचक्त शब्द के श्रागे षष्ठौ श्रोार सप्रमो दोनेां विभक्तियां आ्रालौ 
ह । जाति का उद!” । मनुष्याणां मनुष्येषु वा क्षबियः शुरतमः । 
मनु में छी बडे शर होते हें । यहां त्तचियत्व जाति के द्वारा 
मनष्य समुदाय से छ्षकरौ के! अलग खममलते हँ । गुण का उदा० । 
गवां गोषु घा कृष्णा बहदीरा । गें में से कालो गे बहल दुधार | 
हाती हे । यहां कृष्य गृण के द्वारा गो समुदायस्े फली गे 
कि ` अलग खमते हँ । क्रिया का उदा० । श्रध्वगानामच्चमेष 
वा चाषन॒ शोध्यः । परथ चलने घले म धावन शोौघ्रगामौ हाता 
हे । यषां दे।डना क्रिया के दारा ब्टोषह्ौ समुदाय से धानं का 
अजग खमते ईं । | 

यदि प्रशंखा अथे प्रकाशित हा शरोर प्रसि, ` परि, शोर अन 
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इन श्रव्ययेों मेंस किसौकायेगनदहाते साधु श्रर निपुण 
इन दने शब्दों के येग में सप्रमो विभक्ति अतो हे । जेसे। 
मातरि साधुः । माता के विषय में साघु । पितरि निपुणः । पिता 
के विषय में निपुण । जदा प्रशंसा नही किन्त॒ यथाथे कथन हा 
हां सप्रमौ नदी हतो । जेसे । निषे राच्चा भृत्यः । राजा का 
निपुण भृत्य । ओर जहां प्रति आदि कायेग रहता हे बां भो 
सप्रमी नहीं हाती । जेखे । खाधुमेातरं प्रति । माता के विष्य 
मे साघु । 

प्रसित ओर उत्सक इन देने शब्दों में से प्रत्येक के याग 
मे तृतीया ओर सप्रमी देनं विभक्तां आतो ई । जेसे 1 प्रसते 
हरे हरिणा बा । हरि में तत्यर । उत्स्का हरो हरिणा वा । 
हरि मे उदामो । 

यदि कसो नच्चचवाचक शब्द के आगे कोद प्रत्यय लाक्रर 
उख कालाप ल्प शब्द से किया जायते उख प्रत्यय के अथे के 
वाचक शब्ट के आगे अधिकरस. अथे में तृतीया ओर सप्रमौ देने 
न्भिक्तियां रातौ हं । जेसे । मलेन मले वा देबौमाबाहयेत्‌ । 
मल नत्तचमेँ देवो का आवाहन करना चाहिये । यदहं मल शब्द 
के अगे मल॑ नच्तच युक्त काल अथे में ५ अ» प्रत्यय लाकर उस 
छा जाप ^“ लबविशेषे ”” इस सच से किया गया हे । इस ल्यि 
मल नत्तच युक्त काल के वाचक म्ल शब्द के आगे तृतोया ओर 
खप्रमी देने विभक्तिं आदे इँ । 

यदि कतेत्व श्रादि दा शक्तियों के बीच में कोड समय 
अथवा पथ रहे ता उस के वाचक शन्द के आगे सप्रमो शरोर 
पञमी देने विभक्तया आतो हं । जेसे । रद्य भुक्ता देवदत्ता 
हादे द्य्ाद्वा मक्ता 1 टेबदत्त राज भाजन करके दा दिनों 
के अनन्तर खायमा । यहां दा कत्ेत्व शक्तियों. के मध्यमं काल 


ववने ए 
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हे । भरर । इष स्थे।ऽयं क्रोशे क्रो शाद्र। लच्छं विदत । यह ( एष्ष ) 
यां बेट हा कोस भर पर ल्य बेधता हे ! यहां कचरत्व 
श्रार कऋम्मेत्व दे शक्तियिं के बच में पथहे। इष लिये क्रम 
से ह्य ओर क्रोश दनि शब्दां मेये प्रत्येक के अगे खप्रमो ओर 
पञ्चमी देनं विभक्तियां आदे ह ॥ 

अधिक शब्द के याग में सप्रमो ओर पञ्चमी देनी विभ 
क्ियां रातौ ह । जेसे । लेके लेकाद्वाधिका हरिः । लोक से 
अधिक हरि । 

जहां अधिकता प्रकाशित हा षहां उप इस अव्यय के 
योग में जिस वस्त॒ से कड बस्तु अधिक समको जाय उसके 
वाचक शब्द्‌ के आगे सप्रमो विभक्ति आली हे । जेसे । उप 
परादधं हरेगैणाः । हरि के गण पराद्ं सहु से अधिकं हं । पराद्ध 
अन्तिम सह्ुग का नाम हे। 

जष्टां स्वस्वामिभाव सम्बन्ध प्रकाशित दा बहां अधि इस 
अव्यय फे याग में स्वजाचक शरोर स्वामिताचक देना शब्दा के 
आगे पारापासे सखप्रमो विभक्ति आतो हे । जेसे । अधि भुवि 
रामः । प्रथ्यी के राम । यहां स्व (चन ) वाचक ५५” शब्द 
के अगि सप्रमी विभक्ति श्रे हे । अधिरामे भ्रः । राम कौ 
पृथ्वी । यषां स्वामी वाचक राम शब्द के आगे सप्रमो चिभक्ति 
अद हे । 

अजन्त स्त्रोलिङ् शब्द । 
रमायास॒ । रमयोः । रमासु । मत्याम्‌ । मते। । मत्योः । मतिषु । 
रमा सें । देनं रमं मे । नद्याम । मद्ये; । नदीषु । 
रमर मे । श्वियासु । न्ियि । ग्रिये।; । शीष । 

सवैस्याम॒ । सवेयोः । सवख । स्तियामर । स्वयिः । स्त्रीषु । 
त्ष । घेभ्वामू । छेन । चेन्ना; । येमुधु । 


पणि पिरि 
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घथ्वाम्‌ । बध्वा: । व्दष । द्यवि । व्योः । द्योषु । 
भवाम । भेषि । भ्रव: । भरेषु । नावि । नवः । मेष । 
 दुद्धिलरि । दुहिषाः । दुितृषु । 


धातु । 
रञ्ज. अनुप. दिवा. उभय. अक ~ 
प्रीति क. । 
अन्‌ रज्यन्ति । 
संस्छत घाञ्य । 


रमायामुन्सका हरिः । सवाख्ववस्थासु धम्मेमाचरेत । 
कवीनां मता भारती तिष्ठत । नद्यां ग्रामः । ग्ियामनुरज्यन्ति 
लेका: । स्तीषु साध्वी स्वगं गच्छति । धेनुषु दुद्यमानास्वागतेा 
देबदत्तः । धष सन्तष्राघ श्नोरेधते । सम्राजा । भ्रवि कूटिलायां जग- 
द्विभेलि । दुहितरि खेहः । -व्यवि परिभ्रमन्ति यहा: । नावि तिष्ठति, 
न सस्त षाक्या का टिन्य्धे म उल्या क्य । 
अन्तं नपंसकलि हुः । 
न्नाने । ` ज्नाग॑याः । क्नानेष । वारि । वारिणोः । बारिष । 
न्ञान में। देने चाने में । ज्ञाने में । दधि) दथनि। दधः । दथिष 
मधन । मधनः । मधष । 
संस्छत पाक्य । 
ज्ञाने स॒क्तिव्येबस्थिता । षारियि पद्वानि शेभन्ते । ठचि 
घतं तिष्ठति 1 मधुनि लुन्धो भ्रमर 
इन सस्छत वाक्या का हिन्दी तरं उस्यी कते । 
हलन्त पस्सिङकः शब्द । 
टह.) दहा: , यत्त । अनडुहि । भरनडदे।; । अनडुत्सु 1 
दहने षाले में । देने दहने चतुष्‌ । 
घाल में । दूने बाला म । पञ्चसु । 


~ ५.-४-- (कनक ज 
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षट्सु । भ्रभृति । मभृतः । भभृत्य । 
अष्टसु । अष्टासु । थोमलि । योमतेोः । घोमत्सु । 
तस्मिन्‌ । त्याः । तेषु । गच्छति । गच्छता: । गच्छत्स्‌ । 
उसमें। उन देनें में । उन में । प्रशामि । प्रशमे: । प्रथानस॒ । 
त्वयि । युवयोः । युष्मासु । बुधि । बुघाः । रुत्सु । 

तक में । तुम देन में । तुमे । अग्निमथि । च्ःरनमयोाः । अग्नि 
मपि । आआरबयोाः । अस्मासु । मत्स॒ । 
म॒म में। हम दोन में। हम में प्राचि । प्राचा: । प्रात्‌ । 

कस्मिन्‌ । कया । केषु । प्राचि । प्राञ्चः । प्रङ्घ्‌ । प्राङ्खषु । | 


। 

किख में । किन देने में। किन्में। प्राड्षु 1 | 

अस्मिन्‌ । अनयाः । एनयेः: । णएषु। उदोचि । उदोचेाः । उदक्त । 

इसमें इन देने में इन मरं । महिनि । महिन््रोः । महिमसु । 

यस्मिन्‌ ' ययाः । येषु । यच्चनि । यज्वनः । यज्चसु । 

जिस में । जिन दाने में । जिन में। यनि ' यना: । य॒षसु । 

एतस्मन्‌ । एतया: । रनयः । रत्नि । राजनि । रान्ना; । राजसु । 
एतेषु । दण्डिनि । दश्डिनेाः । दणिडष्‌ । 

इयम, इन देने में इन में । परथि । पथाः । पथिष्‌ । 

्रमुष्मिन्‌ । चमुयेाः । अमीषु । वेधसि । वेधसे: । वेधस्स॒ । 

इसमें । इन देने में। इन में । विदुषि । विदुषोः । विद्वत्सु । 

उस में। उन देने में । उन में । गशरोयसि । गरोयसः । गरोयस्सु । 

सम्राजि । सस्रजेःः । सम्नटुसु ' पंखि ' पंख: । पसु । 


धात । 
थु रि ४५ 
श्रम. धिपषकष- दिवा. पर. अक-= वख. निपएवेक भ्वा पर. अक. 
विशम क. । घसना । 
विश्राम्यति । निवरखंन्ति । 


काति 
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सस्छत वाज्य । 
कष्यो दुहि गावे बहूत्तीरा बश्रवुः । शडरो ऽनडहि स्थिः । 
चतुष॒ वेदेष्वधोतो । सम्राट्‌ सु श्रीमतो विजयिनौ देष्ययिकप्रतापा । 
भरभृत्स॒ हिमालयेऽत्युचचः । चोमति द्ाषेऽध्यापकस्य परिप्रमः सफ- 
लत्वमेति । गच्छत्सु घधावम्‌ शोधः । प्रणाम्यनुरज्यति लेकः । बुध्या- 
गच्छत्यभ्यत्तिद्ेत । अग्निमथ्यगनिं मथति देवा हृष्यन्ति । महिग्नि- 
क्षस्य नाभिलाषः । यज्वनि प्रीति । यनि पुत्रे बनमाश्रयन्ति विन्नाः। 
राजसु स्वामिनो श्रीमतो भारतेश्वरो । दप्डिनि मृते तस्य दाहे 
न भवति । पथि विलद्धति विश्राम्यति पथिकः । वेधसि भक्तिः । 
विदुषि पु हृष्यति पिता । गरोयसि पसि सद्रणा निवसन्ति । 
दन संस्छत धावा का हिन्दी में उल्या करो । 
हलन्त स्तो लिङ्क शब्द । 





दिति । दिवेः । द्युषु । एतस्यास्‌ । एतयोः । एनयोः । 
अकाश में । देनं अकथोंमें। र्तासु। 
अकाशो में। अमुष्याम्‌ । अमुये।ः । श्रम॒षु । 
चवतस्टषु । । वाचो । बाचेःः । वात । 
तस्याम । तयोः । तासु । ¡ज । सजा: । स्तु । 
कस्याम । कया: । कासु । त्विषि । त्विषः । त्विट्सु । त्वि- 
अस्यास । अनयोः । एनयोः 1 ट्त्सु। 
आसु । गिरि । गिरोः । गीष । 
यस्यास । ययोः । यासु । आपदि । आष्दाः । ्रापत्सु । 
ष्प्‌ । 
दिशि । दिशोः । दि । 
सस्कत घाक्य । 


दिषि विव्येलन्ते तारकाः । चतद््षु दित चत्वारे गजाः 
सन्त । षाचि तिष्ठन्त धाम्मिश्ञाः । सजि सषम्‌ । चन्द्रस्य त्विषि 


जियो नममक 





पतयन्त्या 
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विकसन्ति कुमुदानि । गौषुस्वामो । ्रायदि येय्यम्‌ । अप्स॒निष- 
खन्ति जलजन्तवः । 
इन संस्कृत वाक्या का हिन्दी में उल्द्रा फरो । 
हसन्स नपुसकलिङ्क शच्छ । 


वारि । धाराः । बाषु । अहि । श्रनि । अहोः । अहस्सु । 
जल मे । देन जलें में । जले में । हविषि । हविषोः । हविष्छ । 
चतषं । धनुषि । धनुषोः । चनुष्व । 
सस्छत बाक्य । 


धारि तिष्ठन्ति मण्डकाः । अहन्य नने शओभते । - हविर 

हयमाने धृषटिरभत्‌ । इन्देस्य धनुषि दुष्टं ददाति । 
दन सस्त वाक्या का हिन्दो मे अनवाद करो। 
रिन्यो घाक्य। 

पति में प्रेम । सज्जन के लिये सज्जन । लीनौ लाकर मे 
प्रसिद्ु । दाता से मांगना । राम में अनुराग । मुनि में भक्ति। 
आत्मा सवच हे । मिमं खेह । बेल पर दया । परयिडत से प्रिय 
वचन । 

जच येन दही जालो थो देवदत्त श्राया । यह आ्राकाश 
मर घचमते इहं । जाग लक्मीे में अनराग क्रते ह । सब अस्यायं 
मे म्मे करना चाहिये । स्तिथि में पतिव्रता स्वगे जाती हे। 
(घर में) बहू लाग सन्त्र रदं ते लघ्मी बलतो हे । नदौ 
समीप गांव । ल्मी में उत्कण्ठित हरि । चक्रवती के भके टेको 
हानि पर संसार डरता हे। ना पर बेटा । कन्या में खेह। 
कविय कौ खद्धि पर खरस्बतौ रहत्तो हे । 

जल मे कमल शोभिल हेति हं । फूल क्रे रसं षर लभाया 
भर. । .दहौ मे घ्नी रहता हे। सुक्ति ज्ञान पर भश्ित हे । 
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बुद्धिमान निद्या मे अध्यापक का परिश्रम सफल हाता 
हे । बेल पर चढ़े महादेव । चक्रवत्तियें में श्रीमतो विजयिनौ 
देवी अधिक प्रताप रखतो हँ । जज कृष्या दहने वाले इए गाय 
बहत दूध देने लों । विद्वान को आते ( देखकर ) उठटना चाहिये, 
बड़ा में किस कौ अरसिलाषा नही हात । खर वेदां का पटने 
घाला । पहाडां मेँ हिमालय अति ऊचा हे । चलने बाले में 
धावन शौघ्रगामौ हाता हे । शान्त ( पुरूष ) में लेग अनुराग करते 
हं । जव आग मथनेबाला आग मयता हे देवता प्रसन्न हेते 
हं । श्रीमती भारतेश्री ( सकल ) राजां कौ स्वामिनो हँ । एच 
यवा हानि पर बुदुमान (पुरूष) षन में चले जाते हँ । दण्डी 
के मरने पर उस का दाह नही हाता यन्न करनेवाले में प्रीति । 
पु के पण्डित हाने पर पिता प्रसन्न होता हे । श्रष् पुरुष में गृण 
असते हँ । पथ समाप्र हने पर पथिक विश्राम करता हे । ब्रह्म 
मर भक्ति । 

चन्द के प्रकाश में कुमुदिनी के फूल फलते हँ । आकाश 
मे तारा चमर॑कते ह । पानो में जल के जोव रहते ह । विपत्ति 
मे धीरता ।! धाम्मिक लेग ( अपने) वचन में स्थिर रहते है । 
चार दिशां में चार हाथो ह । माला में सुत्त । धाणौ का स्वामी । 

दिन में अमिन क्रो शोभा नहो हतो । इन्द्र के धनुष में 
वष्टि देता हे । जल में मेडक रहते हं । (चराग में) हेम को 
धस्तु हने जाने पर बृष्टि हदे । 

इन हिन्दी क्या का संस्छतमरं उल्या करो । 
इन्दो शब्द । 
पल्ल । 
यक्त बहु, 
बालक मे-पर बालके मे-पर 
लडके भे-पर लङ्कां म-पर ` 
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मुनि में-पर म॒निया से-पर 
मालो मे-पर भाले मे-पर 
साधु मे-पर साधुच्रां मे-पर 
भाल मे-पर भलर मे-पर 
चोन से-पर चे वेभो मे-पर 
केदो मे-पर क्षेदेोजं में-पर 

स्त्रोलिङ । 
बात में-पर बातें मे-पर 
गेया मे-पर गेया से-पर 
तिथि में-पर तिथिय मे-पर 
नदो में-पर नदिय मे-पर 
येन्‌ मे-पर धेने में-पर 
बहू में-पर बहूओओं मे-पर 

सरसों मे-पर सरसे मे-पर 
अटता पाट । 
सखम्माघधन । 


सम्बोधन का अधे अभिमुख करना हे । जेसे । जब के 
एरुष अपने लड़के से कला हे कि ¢ हे पुच त्वं व्याकरणं पट । 
हे बेटा त्तं व्याकरण प्ठ़। ता बह उख्का अपने अभिमुख करके 
व्याकरण पठने को आन्ना देता हे । इस भ्रभिमुख करने के सम्बा- 
धन शरेषर जा श्रयिसमुख किया जाय उसे सम्बध्य कहते हं । 

संस्कृत नोर हिन्दौ देन भाषा में रम्बेथ्य के रागे 
सम्माथन अधे ते प्रथमा विभक्ति आलो हे । संस्कृत में इस 
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प्रयमा के कहं ₹ विसे रादि चिहू रहते इं । हिन्टी में इस 
फा कां भौ कड च्िद्र नदी रहता । 

संस्कृत ओर हिन्दी देनिं भारं में सम्बध्य क्ते साय 
सम्बाधन हष थे के प्रकाश करने के लिये हे, श्रे, इत्यादि 
शब्द जडे जाते हं । जेसे । उक्त उदाहरणं में हे शब्द हे । करीं 
नहीं भो जडे जाते । लेसे । रम मां पाहि । राम मेरो र्ताक्ते। 
इत्यादि । 

जन्त पिङ्कः शब्व । 
हे रामर । हे राम ' हे रामा; ' हे स्खे | हे सखाया । हे स- 
हे राम । हे देनं रमे । खायः । 


हे रमि । हे सधीः । हे सुध्यि । हे सु- 
हे सवे । हे सत्रा । हे सवे । धियः । 
हे चयः । हे साधा । हे साध्च। हे साघञः। 
हे एवे । हे पव! । हे पवै। हे स्वयम्भः । हे स्वयम्भृवे । 
प्वाः । , हे स्वयम्भुवः । 


हे सुने । हे मुनी । हे मुनधः । हे द तः । हे दते । हे दातारः । 

हे पते । हे फलो । हे पतयः । हे गे।: । हे गावो । हे गावः । 

कुष्ण सुक्‌न्द आदि शब्द राम शब्द के, विश्व द्‌ अ 

क्ारान्त शब्द सवे शब्द के, पर आदि शब्दे एवे शब्द के, अग्नि 

रवि कवि रादि शब्द मुनि शब्द्‌ के, विष्णु वायु भानु आद्‌ शब्द 

साधु शब्द के, धातू रादि शब्द्‌ दातु शब्द के खमान हाते हं । 
श्रजन्त स्त्री सङ्क शष्ट । 


डे रमे हे रमे । हे रभा: । हे सवै । हे सवे । हे सवाः । 
हे रमा) हे दनि समाजा । रे तिखन: । 
हे रमार । हे मते हे मली। हे मतयः ) 


काना 
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ऋ 
हे नदि । हे मद्यो । हे नद्यः । हेश: । हे श्रवो । हे भ्रुवः, 
हेश्रीः । हे श्रियो ' हे श्रियः । हे दुहितः । हे दुहितरो । हे 
हे स्वि । हे स्तिये। । हे स्तिथिः। दुहितरः । 
हे येना । हे धेन्‌ । हे धेनवः, हे द्यो: । हे दावो । हे द्यावः । 
हे वधु । हे वध्वो । हे घथ्यः । हे नोः । हे नवे । हे नावः । 
दुगे आदि शब्द रमा शब्द के, विश्वा आदि आबन्त शब्द 
सवे शब्द के, रति स्मृति आदि शब्द मति शब्द के, गोरौ बाणो 
श्रादि शब्द नदो शब्द के तुल्य हेते हं । 
अनन्तं नपुसक्लिङ्क शब्द । 

हे ज्ञान ' हे ज्ञाने। हे न्नानानि। हे दधे । हे दधि । हे दधिनी) 

हे ज्ञान । हे देन न्तना। हे दधीनि । 


हे ज्ञाना । हे मघा । हे मधु । हे मधुनो । 
हे वरे! हे घारि। हे षारिणो। हे मधरनि। 
हे बारोणि । 


धन चन फल इत्यादि शब्द क्ञान शब्द के, अस्थि सक्छ 
अक्ति शब्द दधि शब्द के अम्ब आदि शब्द मधु शब्द के 
समान हेति हें । 
हलन्त पुल्लिङ्क शब्द । 


हे धुक्‌ । हे धुग। हे दुहा । हेषट्‌ । 


हे दुहः । हे अष । हे अष । 

हे दूने घाले । हे देन दहने हे सम्रट्‌ । हे सम्राड्‌ । हेस- 
वाला । हे दूहने बाले । स्रजो । हे सम्राजः । 

हे अनदन्‌ । हे अनद्ाहेा। हे भभृत्‌ । हे मभृते ' हे भ्रभृतः। 
रे अनद्धुाहः । हे धीमन्‌ । हे धीमन्तो । हे 

हे चत्वारः । ोमन्तः । 


गगम ामकाकमनननमकममकामत 


( १५ ) 
हे गच्छन्‌ । हे गच्छगन्ता । हे युवन्‌ । हे युवानो । हे य॒- 





हे गच्छन्तः । वानः । 
हे प्रशान्‌ । हे प्रशमो । हे प्रशामः । हेराजन्‌ । हे राला । हे र्‌- 
हे ५९। हे बुधो । हे बुधः। जानः! 
हे अग्निमत॒ । हे अनिमरथो । हे दपिडन्‌ । हे दण्डिने । 

हे अनिमथः । हे दयिडनः । 
दे पराङ्‌ । हे प्राञ्ची । हे प्राञ्चः । हे पन्या: । हे पन्धानेो । हे प- 
पवेघत्‌ । न्यानः । 
हे उदङ । हे उदञ्चो । हे वेधः । हे वेधसा । वेधसः । 
हे उदञ्चः । हे षिद्वान्‌ । हे षिद्रसि । हे षि- 
हे महिमन्‌ । हे महिमानो । दासः । 

हे महिमानः । हे गरौीयन्‌ । हे गरौ्यासा । हे 
हे यज्वन्‌ । हे यज्वानो हे य- गरीयांसः । 
ज्वानः । हे पुमन्‌ । हे पएमास । हे पु- 

मासः । 


; हलन्त स्त्रीलिङ्ग शष्ट ।` 
हे ययोः । हे दिव । हे दिवः । हे त्विट्‌ । हे त्विड्‌ । हे त्वि- 
हे अक्षाश । हे दानां आकाशे । पा । रे त्विषः । 


हे अकाशो । हे गौः । हे गिरो । हे मिरः। 
हे चतसः । हे ज्यपत्‌ । हे श्रष्दोा । हे ्ा- 
हे वाक । हे षाग । हे वचे । पदः । | 
हे बावः । हे आपः । 
हे स्रक्‌ । हे सग । हे स्रजा! हे दिक्‌ । हे दिग । 

हे स्रजः । हे दिशा । हे दिशः। 


पर शब्द गिर शब्द के तुल्य हाता हेः 


मवतान्नाननतान नातो ततनन न 
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9) यिणो 11) 


इलन्त नपेसकलिङ्क शष्ठ । 
हे षाः । हे घारौ । हे घारि । हे अहः । हे अही । हे अहनी । 
हे जल । हे देनं जले । हे अहानौ । 
हे जले । हे हषिः । हे हषिषौ । हे हर्वाधि । 
हे चैत्वारि । हे धनुः । हे धनुषौ । हे धनुषि । 
चक्षस शन्द धनुख॒ शब्द के समान आता हे । 
हिन्दी शब्द । 
हिन्दौ मे सम्बोधन को प्रथमा के एक बचन मे पुचचिङ् 
चरर स्त्रीलिङ्ग दाने प्रकार के श्व ज्यों के त्यों बने रहते हं । 
केवल आकारान्त पुलिङ्ग शब्दे। के अन्त आकार के एकार हाता हे । 
पनेर बहूवचन में हत्व अकारान्त ओर दीधे अकारान्त शब्दे! के 
अन्त स्वरो का ओकार, ओर हृस्व इकारान्त शब्दे के अन्त इकार 
के अगेये ओर दीघे ैकारान्त शब्दा के अरन्त दैकार के हस्व 
इकार ज्रार उसके अगे येः जरर हस्व उकारान्त शब्दा के अन्त 
उकार के श्रागे ओ, श्रर दीधे ऊकारान्त शब्द के अन्त ऊकार के 
स्व उकार रार उसके अगे ओ, ओर रकारान्त भरर ओका- 
रान्त स्तीलिङ्गं शब्दं! के अन्त अकार केत्रगेओआ काजागम 
हाता हे। 


पुलिङ्ग । 
शकछः बन्ुत्रच. 
हे ख.लक्र हे बालका 
हे लड़के हे लडका 
हे सुनि हे सुनिये 


हे माली हे मालये 





स्त्रो लिङ्ग । 


द्ूति। 








हे साधुर 
हे भालु 
हे चोबेगरा 
हे केदे।जओर 


